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विशेष निवेदन 


उस परमात्मा की महती कृपा से मैं ग्राज तक बारह 
पुस्तके लिख कर एवं प्रकाशित करवा कर जनता की सेवा 
में भेंट कर चुको हूं । जहाँ मैं एक ओर तन-मन-धन लगाने 
में निरन्तर तत्पर रहती हूं, वहाँ टूसरी ओर धन के द्वारा 
मुझे जनता भी बहुत सहयोग देती रहती है। इस प्रकार हम 
सब मिलकर, वेदिक धर्म का विशुद्ध विमल ज्ञान जनता में 
बाँट कर अपना सौभाग्य समभते हैं । मैं सबको समान 
समझती हुं । इसलिए केवल श्राय लोगों को ही नहीं, जितने 
भी जिज्ञासु लोग हैं, चाहे वे पौराणिक हों या सिख या कोई 
भी हों, सब को सहषं पुस्तक पठनार्थं देती हूं । इसी कारण 
वे सब लोग बहुत श्रद्धा से मुझ से पुस्तके मेरी कुटी पर ही 
भ्राकर ले जाते हैं । मुझे अपना लिखा हुआ साहित्य निःशुल्क 
बांट कर बहुत खुशी होती है.। प्रझु, इसी प्रकार मुझे आगे 
भो लिखने की बुद्धि तथा बल देते रहें. मेरी यही मंगल- 
' कामना है । 
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श्रावण निवेदिका-- 
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उस प्रभु की श्रसोम अनुकम्पा से मैं वेद प्रचार 

के उपलक्ष्य में भिन्न-भिन्न नगरों तथा शहरों, ग्रामों 

- में जाती रहती हूं। उसी में ३० अप्रेल, (१६८१ ) को 

कुरुक्षेत्र जा रही थी । जिस बस में मैं सवार थी उस में 

“जय माता” लिखा हुआ पढ़ा तो मेरे मन में उसी समय 

विचार आया कि मुझे इस जयमाता बाली नकली मातीरानी 

के उपर. कुछ लिखना चाहिए ताकि हमारी जो भोली-भाली 

जनता है उसको यह ज्ञान हो कि माता रानी कया हैं, क्या 

नहीं ? मैं दोपहर के समय बस से उतर कर कुरुक्षेत्र आये- 

समाज के समोप एक परिवार में एक बहिन के साथ गई तो 

उसी समय मैंने उन से कागज लेकर लिखना शुरू.कर दिया । 

दूसरे दिन मैं करनाल ब्रार्य-समाज के उत्सव पर गई। वहां 

पर समीप ही दुर्गा एवं श्रीकृष्ण का मन्दिर था, मैंने वहां पर 

_ जाकर पुजारी जी से पूछा आप मुझे मातारानी के विषय में 

बताईये यह कित्ती बहिन हैं इन सब का जन्म स्थान कहां 

था । इन्होंने कौन-कौन से काम किये हैं । उसने कहा... मुझे 

` तो कुछ ज्ञात नहीं है । तो मैंने कहा इनके जीवन के विषय 

में कोई पुस्तक. हो तो दे दीजिए, उसने जय दुर्गे पुस्तक दे दी 

मैने ग्रार्यंसमाज में बैठकर उसको पढना शुरू कर दिया। 

फिर मैंने सन्तोषी ब्रत की कथा पुस्तक बाजार से मगंवा कर 
पढ़ी तब मैंने आगे इस नकली र झसली मातारानी पुस्तक . 

, कोलिखाहै। 
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इस प्रकार से कुछ ही दिनों में मैंने इस पुस्तक को लिखा 
हे । मैंने इस में यही बताने का प्रपास किया है कि नकली 
मातारानी क्या हैं, भौर असली मातारानी किसको कहना 
झौर मानना चाहिए ' वास्तव में यदि पाठक बृन्द इस पुस्तक 
को बहुत प्रेम और श्रद्धः से पढ़ेंगे तो मैं उन्हें विश्वास पूर्वक 
लिख रही हूं कि उन्हें बहुत लाभ प्राप्त होगा । मेरा .आप | 
सव से यह सविनय निवेदन है कि जहाँ स्वयं आप इस पुस्तक ` 
को पढ़ें वहाँ पर इसको दूसरे स्त्री-पुरुषों को भी पढ़ायें भ्रोर 
इस विषय में सत्य सत्य जानकारी देने का अवस्य कष्ट “करें, 
इससे मेरी ग्रात्मा को बहुत शान्ति प्राप्त होगी । 


मैंने भ्रपने सारे कार्यं गौण समझ कर इस पुस्तक को 
लिखना मुख्य समभा है यद्यपि मेरा स्व स्थ्य आजकल अच्छा 
नहीं है फिर भी मैने लिखना बन्द नहीं किया । मेरे दिल में 
इस बात की बहुत तड़प है कि हमारे भारत की प्यारी . 
जनता जो कि मेरी ही ग्रात्मा है वह इधर-उधर माता रानियों | 
के चक्कर में न भटके । परन्तु जो असली वेदिक मातारानी _ 
उनके घर में अथवा समीप में ही है उसकी पूजा तथा सत्कार , 
करें और उनका भ्राशीर्वाद लेकर सुखी एवं स्वस्थ रहें । 


ग्रार्या सोरां यति 


सूचना :--दानी लोग श्राधिक सहयोग देकर अधिक साहित्य | 
प्रकाशन में सहयोग देवें । चि 
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भारतवर्ष में भगवान के नाम पर नकली भगवान वने 
हुये हैं और लोग अधिकतर सत्यचित्‌ ग्रानन्द-स्वरूप जो 
असली भगवान हैं उसको छोड़ कर नकली भगबानों के पीछे 
भागे जा रहे हैं। इन नकली भगवानों की संख्या प्रतिवर्ष 
बढ़ती जा रही है और लोग भो उनके पीछे ऐसे भ.ग॒ रहे हैं 
जैसे बरसात की मौसम में दीपक के ऊपर पतंगे ग्रा प्राकर 


` गिरते हैं और अपने आपको न्यौछावर कर देते हैं। यही 
- हालंत आजकल के भक्तों की है वह अपने तथा कथित नकली 


भगवान के पीछे भाग रहे हैं। ऐसे लोग न तो अपने परिवार 
की ग्रोर ही ध्यान देते है जिस के लिए उनका परम कत्तंव्य 
है कि वह उनका पालन पोषण करें और न ही उन्हें निर्धन- 
चग का ध्यान आता है फिर ऐसे लोगों को देश की तो क्‍या 
चिन्ता होगी ? 

बंस अगंर उन्हें चिन्ता है तो केवल इस बात की है कि 
किसी प्रकार से इस भगवान जी की शरण हमें प्राप्त हो 
जांवे । इनका पल्लु पकड कर हो तो हम भवसागर के गहरे 
समुद्र को पार कर सकेंगे फिर हम को भगवान जो मुक्ति के 
द्वार तक पहुंत्रा देंगे । बस मुक्ति मिलते हो हम जन्म-मरण के 
बन्धन से छूट जावेंगे जो हमें वार-्वःर मात के गर्भ में 
जाकर कष्ट उठाना पड़ता है उससे भी तो छुटकारा मिल 
जःवेगा । 

इस में कितना तथ्य भ्रर्थात्‌ वास्तविकता है इसको वह 
कभी भो नहीं सोचते । उन्हें इन बातों का ध्यान: ही नहीं । 


\ 
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वह तो अपना तन, मन और धन सब कुछ परमेइवर के 
झर्पण कर देते हैं जो असल में परमेश्वर नहीं हैं नकलो भग- 
वान है परन्तु उन्होंने तो सब कुछ उसके भ्रपेश कर दिया है 
चे ही इनके सच्चे खिवेया है । जब मृत्यु होगी स्वर्ग के द्वार 
पर'यह नकली भगवान जी खड़े होंगे वह अपने भक्त की बाँह 


पकड़ कर स्वगे ले जाने के सिए विमान पर 'बिठाकर ले जायंगे. . 


इनको चिंता करने की क्या आवश्यकता । ऐसे ही अज्ञानी 
लोग घोखा खाते हैं । फिर वहाँ पर जाकर उन्हें पता चलेगा .. 
तो पश्चाताप होगा । | 
: बस जब से यह नकली भगवान्‌ हमारे देश में आये ह 
तंब से ही हमारे खान-पान की सब वस्तुयें नकली हो गई हैं, 
प्रत्येक वस्तु नकली दूध, घी, हल्दी, मसःला इसी प्रकार से 
अनेकों वस्तुयें हैं। आज असली वस्तु तो कहीं पर ढूंढने से भी . 
प्राप्त नहीं हो रही हैं । क्यों, लोग डरते नहीं है, भगवान्‌ जी 
तो इस मठ में है इस शहर में रहते हैं। हमारी दुकान बाजार 
भे. है वह कौन सा यहाँ श्राकर देख रहे हैं । परमात्मा ही 
बचाये इन सब नकली भगवानों से जिन्होंने इतना बिगाड़ . 
किया है । | 
यहाँ पर नकली भगवान्‌ के करोड़ों भक्त हूँ, बहाँ पर 
.नेकली मातारानी की 'भी कमी नहीं है। माता. का नाम तो _ 
हमारे देश में झारम्भ से ही होता था परन्तु इन नकली मात 
रानी का तो तब पता भी न था यह तो बहुत देर पीछे लोगों 
नें इसका प्रचलन किया है । सरही ती फा 
| परन्तु वैदिककाल से जिस माता'का मान-सम्मान'' पूजन 


होता ग्रा रहा है मैं उन सबका भी वर्णन करने का यथाशक्ति 
र CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. | द 
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प्रयास करूगो । लेकिन पहले इन सब नकली. मेवारानी के... - 
विषय में बता देना चाहती हूं यह सब क्या है २० पुराणोंतर्मै( .-” 


तो टीन मात'श्रों का वणान आता है। जिसमें पहली लक्ष्मी, 
जिसको धन की देवी कहते हैं, दूसरी सरस्वती जो विद्या को 
देने वाली है और तीसरी दुर्गा शक्ति को देवी के पश्चात्‌-- 
जिसकी क्षत्रिय पूजा करके वर मांगते हैं । लेकिन झाज इन 
. सबके नम्तर कई देवियां वना दी गई हैं और उनके मन्दिर 
भिन्न-भिन्न स्थानों और भिन्न-भिन्न प्रान्तों मैं शहरों में 
बना दिए गए हैं। वह भी बहुत सोचकर बनाए हैं. भूमि 
पर इतने नहीं जितने पहाड़ों पर बने हुए हें । फिर बहुत 
ऊची-ऊंचो पहाड़ियों पर इसलिए बनाये हैं कि दूर होने 
से इनका बहुत सम्मान होगा । “यदि नीचे बना दिये, 
लोग झायेंगे तुरन्त दशंन करके चले जायेंगे तो क्या कदर 
होगी । इस कारण इतने-२ ऊंचे बनाये हैं कि कई-कई 
किलोमीटर ऊपर चढ़कर जाते हैं जिससे उनके दिल में 
श्रद्धा बढ़ती हैं । EST : 
पंजाब में जिला हुश्यारपुर एक स्थान है वहां पर ऊंचे 
पर्वत पर नैनादेवी का मन्दिर बनाया हु्रा है। हरिद्वार उत्तर 
प्रदेश में पहाड़ी पर चंडी तथा मनसा देवी जी को ऊपर . 
जाकर बिठा दिया है । इसी प्रकार जम्मू से आागे वेष्णवदेवी 
'जी का मन्दिर लगभग १४-१५ किलोमीटर कलकत्ता - में 
टिप्पणोे- | IE 
मैंने खोज को है परन्तु न तो कोई ऐसी पुस्तक ही 
मिलती है न ही कोई पंडित पुरोहित बताने में सांमध्यं 
हुआ । बस बतना ही जानते हैं कि मातारानी है। : :: 
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कालीमाई का और जो अभी कुछ वर्ष पूर्व पैदा हुई है'सन्तोषी- 
माता वह तो इन सव को छोड़कर आगे निकल गई है उसके 
मन्दिर तो प्रत्येक प्रान्त में ही नहीं, प्रत्येक शहर तथा गली 
मुहल्ले में बनते जा रहे हैं । 
` इन सब मन्दिरों में प्रतिवर्ष मेले लगाये जाते हैं जिस में 
हजारों नहीं कई २ लाख यात्रो वहां पर जाते हैं ज्ञिनको ग्रन्ध 
श्रद्धा का कोई ठिकाना नहीं । हम लोग तो सं'चते ही रह 
जाते हैं, कि यह लोग वहां पर क्या करने क्या लेने जा रहे हैं 
कौन सी ऐसी दुलंभ वस्तु है जो इन्हें वहां पर प्राप्त होती है । 
मैं तो आज तक इसी तिष्कषं पर पहुंची हूं कि केवल 
भेड़चाल . के और कुछ नहीं लगता एक दूसरे की देखा-देखी 
भागते हैं । प्रत्येक वर्ष रेलवे तथा बस वालों को करोड़ों रुपये 
को झाय हो जाती हूँ । प्रत्येक रेलवे स्टेशन तथा बस अड्डा 
के कुली इतनी भीड़ देखकर इन से मुंह मांगा रुपया मांग कर 
सामान उठाते हैं उन्हें यह ता मालूम हो है क्रि इन लोगों ने 
जाना ता झःहय है क्‍यों न हम इनका लूट लें । इनके. पश्चात्‌ : 
मन्दिरों में जाने से पूव पण्डे पुराहित मार्ग में खड़े हो जाते हैं 
वह कहते हैं हम ग्रापको सत्र कुछ दिखा देगें हमारा काम ही 
यह है यदि आपने वेष्णो देदी के शीघ्र दर्शन करने. हैं तो 
, दस-दस रुपये दे देवें वरन्‌ पंक्ति में खड़े होना पड़ेगा जब 
नम्वर ग्रावेगा तो दर्शन होंगे ' उन में से जो कोई शीघ्र 
लौटने वाले होते हैं वह कहते है चलो कोई बांत नहों 
रुपये ले लो उन्हें तो पीछे से जो चोर मार्ग बनाया हुआ है 
दर्शन करवा देते हैं । इस तरह यह पण्डे पुजारी लाखों रुपये 
रिश्वत से कमा लेते हैं । यहां बाजार में ब्लैक माकिट होतो 
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है वहां पर देवी के नाम पर भी यह ब्लेक ही तो है । क्या यह 
देवी के भगत है या ठगत जो दुनियां को लूटते हैं । 

परःतु जो पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति होते हैं वह कहते 
हैं क्यों हम आप जेसे लुटेरों को रुपया दे जब नम्बर आयेगा 
तो दर्शन हो जायगें वह वहां पर जाकर तीन २ दिन बेठे 
रहते हैं जव दशंन होते हैं तो अपना भाग्य उदय 
हुआ समभते हैं । जब इन से पूछो क्या मिला कया लाभ हुझा 
तो कोई उनके पास उत्तर नहीं ? केवल चर्चा करेंगे तो इस 
बात का करेंगे देखो माता रानो में कितनी शक्ति है उसने 
स्वयं हीं शक्ति दो और इतनी ऊंची चढ़ाई चढ़ने में जरा भी 
थकावट नहीं हुई ? बस इतना कहते जाना चाहिये :-- 

“पौड़ो पौडी चढते जाओ जय माता की करते ज़ाञ्नो” 

यह वाक्य जय माता जय माता ऐसा है जो सब कुछ मनो- 
कामना पूर्ण कर देती है इसके लिये इन्होंने कई कहानियां 
बनाई हुई हैं । एक टीकाराम गनोते राज दिल्ली निवासी है 
उन्होंने “मां की प्रेमी” एक पुस्तक लिखो है जिस में एक भक्त 
का वर्णन किया है । ८ 

एक स्थान में मां भगवती का जागरण हो रहा था 
एक आदमो मार्ग में जा रहा था वह भेंट गाने की भ्रावाज सुन 
कर ग्रा गया । जब माता रानी का चमत्कार देखा तो बड़ा 
प्रसन्न हुआ और सोचने लगा मैंने तो व्यर्थ ही समय खो 
दिया है । भेंट गाने वाला भक्त कह रहा था मां ने ही संसार 
- रूपी सागर की नाव अपने हाथ में ले रक्खी है वह हो पार 
करती है उस व्यक्ति ने इतना सुनकर गाना शुरु किया । 

श्रो मेरी अम्बे जगदम्बे मा अम्बं 
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उसी समय वह प्रन्दर चला गया और मनके अन्दर दर्शन 
का तूफान सा उठने लगा था उसे दर्शन करके राहत मिली । 
फिर महन्त जी ने मां की स्तुति सुनाई-- 
जब कोई भक्त भ्राता है झोली भर लाता है । 
मुरादें मन की लाता है खाली नहीं जाता है ॥ 
किस प्रकार भगवती के दर्शन करके घर में सुख-शान्ति 
की प्राप्ति होतो है । इतनी बातें सुनकर उसने सोचा मुझे 
भी भगवती के दर्शन करने चाहिये उसने अपने साथियों को 
कहा उन्होंने कहा -- 
अकेला चल रे अकेला चल रे। 
अतः वह अकेला हो माँ के दर्शन के लिए रेल द्वारा जम्मू 
नगर पहुंच गया फिर बस में सवार होकर कटरा ग्राम पहुंचा, 
'वहां से आगे वाणा गंगा तक चला गया बड़ी कठिनता के» 
पश्चात्‌ स्नान किया और सोचने लगा केसे इतनी ऊँची 
'चढ'ई चढ़ पाऊगा । वह सोच रहा था इतनी देर में एक 
झौर यात्रो ग्रा गया उसने कहा-घवराता बयों है माँ का 
' सहारा ले और जयमाता-जयमाता करते जा । 


इसने कहा श्रच्छा, श्रव दूसरा यात्री इसको कहानी सुनाने 
लगा -- एक भक्त माँ के द्वारे दर्शन वास्ते जा रहा था उसने 
'जयकारा नहीं लगाया तो खड्ड में गिरा गिरते २ मुख से माँ 
. निकला मुझे बचाग्नो शब्द निकले, उसी समय जादू की तरह 
करिदमा हुआ, एक छोटी वालिका ११-१२ सालं की ब्राई 
उसने हाथ पकड़ कर ऊपर खींच लिया और मरने से वचा 
लिया। | 
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इस वात को सुनकर उस व्यक्ति के मन में और भी 
विश्वास हो गया । अब वह जयमाता-जयमाता ऊचे २ बोलने 
लगा । इतनी देर में ऊपर पहाड़ पर जा पहुंचा माँ के खुले 
दर्शन करने के पश्चात्‌ घर वापस ग्रा गया । अब वह माँ को 
महिमा घर २ में बखान करने लगा इसके पीछे झनेकों लोग 
लग गये लगभग घर २ में जागरण होने लगे । 
इनके जागरणा में क्या होता है सब से प्रथम यह गरेश 
जी को पूजा करते हैं रौर यह गीत गाते हैं 
मेरे गौरी नन्द गरोश विघ्न सब दूर करो 
मेरे काटो सकल क्लेश विघ्न सब दूर करो ॥ 
क्योंकि गणेश जी के पूजन किए बिना इनका जागरण 
का कार्य पूरा नहीं होता । इस गरोश जी के विषय में इन्होंने 
मन घडन्त-कहानियां बनाई हुई हैं । ' 


पूज्या माता पार्वती जी.स्तान. करने के लिए जाने लगो 
तौ अपने: बेटे गणेश -को कहा कि तुम दरवाजे में बेठ जाय्रो 
. किसी को अन्दर मत याने देता । थोड़ी देर पश्चात्‌ कोई व्यक्ति 
,आ गया । उसने कहा मैं, अन्दर जाऊ गा 1. गणेश जी जाने न 
दें 1: उसने-सिर काट दिया गणेश जी को .मृत्यु .हो गई । 
पावतो जो ने कहा यह क्या; हुआ ? 
अब पावंती -जी/ने अपने शरोर से मेल. उतार. कर्‌ पुतला 
वनांकर उसमें. रूह ,फंक दी परन्तु घड़.तो बत्ता दिया सिर. नहीं 
बन सका,था ॥ इतनी देर में. शिवजी . झा गये . उन्होंने . कहा 
चिन्ताः न/कर/ मैं भ्रभी प्रबन्ध . करता हुं वह. तुरन्त, गये श्रोर 
हनी: के . बच्चे .का सिर, काट कर ले आये ...उस. पुतले; के 
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ऊपर जोड़ दिया इससे गरोश जी पुनः जीवित हो गये । उसी 
समय शिवजी ने यह वरदान दिया जब भी कोई धार्मिक कायं 
हुआ करेगा । सबसे प्रथम तुम्हारी पूजा होगी । 


पाठकवृन्द स्वयं निर्णय करें कि इस कहानी में जरा 
भी सच्चाई है क्या ? कभी आज तक माता-पिता के बिना 
सन्तान होती है या शरीर के मेल से बालक को बना देना 
उस पर भी हथिनी के बच्चे का सिर लगा देना कितनी 
अज्ञानतापुणां बाते हैं जो किसी के गले नहीं उतर सकती 
परन्तु. यह लोग जरा विचार नहीं करते । 


` परन्तु अफसोस तो उन लोगों के उपर आता है जो अपने 
आप को पण्डित कहते हैं और लोगों को उपदेश देते हैं। ऐसा 
. लगता है उन्होंने पनी रोजी का साधन बनाया हुआ है और 
बुद्ध लोगों को पोछे लगाने का काम है। इसके श्रतिरिक्त और 
कोई वात नहीं ? इन लोगों में विवेक बुद्धि नहीं है जो किसी 
ने कह दिया सत्य वचन, महाराज कहना जानते हैं । एक 
माता की सवारी है इसको देख कर यह सोचते नहीं क्यों 
शेर पर बेठी है फिर सात-श्राठ भुजाएं बनाई हुई है । इसका 
_ भी इन्हें ज्ञान नहीं यदि विचारपूर्वक चिन्तन करें तो 


ज्ञात हो । मुख्य तात्पय क्या है? माता में इतनी शक्ति थी कि . 


शेर जेसे बलवान जन्तु से भो वह डरती नहीं थी दूसरे उसकी 
बाजुग्रों में इतना बल था. कि जितना तीन-चार मनुष्यों अर्थात्‌ 
आठ बाजुओों की शक्ति होती है? यदि देखा जाये वास्तव में 
 ग्राठ बाजु हैं तो वह कंसे सोती होगी? जब करवट बदलती होगी 
` तो बाजु कहां रखती होगी। यह सब कुछ विचार करना चाहिए। 
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यह लोग दूर-दूर इन माता रानी जी के दर्शन करने के 
लिए जाते हैं । परन्तु जब लौट कर घर य्राते हैं तो इनकी 
टांगे श्रौर पेर थकावट से सूजे हुए होते. हैं फिर दो-चार दिन 
चारपाई पर विश्र'म करेंगे । हम इन भक्तों से यही प्रार्थना 
करते हूँ कि जरा विचार से काम लो, बुद्धिमता से कार्य करो 
तो कुछ लाभ भो हो । श्राप अपने गृहस्थाश्रम के कायं को 
छोड़ कर गये, रूपया भी खर्च किया, समय भी बर्बाद किया 
फिर खाली लौट कर ग्रा गये । इससे अच्छा तो यह था कि 
श्राप घर में बेठकर प्रभु के श्रो ३म्‌ नाम का स्मरण करते, कुछ 
घामिक पुस्तकों का स्वाध्याय करते तो झ्रवश्य ज्ञान में वृद्धि 
ह"ती फिर जो धन वहां फिजूल खर्च किया उससे निधंनों को 
अन्न, वस्त्र लेकर देते उनका आशीर्वाद तुम्हें मिलता तो कितना 
लाभ होता । परन्तु इतना तो वह सोचे जिसमें चिन्तन करने 
को शक्ति हो। _ 


यहां तो केवल फल की गाशा को लेकर सब कुछ किया 
जाता है । इन लोगों को भी पण्डे पुजारी यह प्रलोभन देते हैं 
कि भाता रानी के दर्शन करने से सब पाप मिट जाते हैं आगे 
के लिए नरक में नहीं जाश्नोगे और भवसागर के समुद्र से 
पार हो जाम्नोगे । लेकिन है यह नितान्त गलत धारणा इससे 
कुछ बनता बनाता नहीं है । 

यह लोग गये . मातारानी के पास चाहे नेना देवी हो 
यो मनसा देवी हो अथवा चण्डी या वेष्णाव क्या वह 
सत्य स्वरुप में शरीर धारण किये हुए है? नहीं नहीं, वह तो 
पत्थर को बनाई हुई मूति है जो जयपुर के कारीगर ने पत्थर 
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से काट काट कर उसे वनाया था इसी लिए तो हम 
कहते हैं वह असल नहीं नकल है। वह जड़ है चेतन नहीं ? 
जो स्वय कुछ नहों कर सकतो जहां बेटी प्रर्थात्‌ जहां पुजारी 
ने बिठाया बेठ गई? चाहे उसको पेखा करो चाहे उसके ऊपर 
चंवर भुलाश्रो उसे इससे कुछ लाभ नहीं और न करने से कुछ 
हानि नहीं ? बहन तो कुछ खाती है श्रौर न ही कुछ पी 
सकती है जब वह खाती नहीं पीती नहीं तो मल-मूत्र त्याग 
नहीं करती । यह केवल आपकी ग्रविद्या पूरी 'कपोल कल्पना 
है । उसके ऊपर गोटे किनांरी से जड़ी हुई चुक्तियां चढ़ाय्रो 
या गले में हार डालो ग्रथवा भोग लगाश्नो, उसको कोई फके 
नहीं पड़ता । वह तो पत्थर की है । उसमें प्राण शक्ति नहीं 
है । जब वह स्वयं जड़ है तो तुम्हारा क्या करेशी । तुम तो 
व्यर्थं में मांथा-पच्ची कर रहे हो। इसके पश्चात्‌ तुम घर ग्रा 
जाते हो । यह लोग मागं में जाते हुए यही चर्चा करते रहेग । 
मैं कई दफा वेद प्रचार के लिए पहाड़ों पर जाती हूं मार्ग 
में ट्रेन और बस में यात्री मेरे साथ भी यह बते करते हैं। 
ह्म वष्णव' माता रानी के पास गये उसके दशन करने से 
हमारी सब मनोकामना पूणं हो जाती हैं। मैं उनको 
समभातो हूं आप किसको यह बातें सुना रहे हैं मैं इस नकली 
'मातारानी के ऊपर विशवास नहीं करती इस में इतनी शक्ति 
कहां है जो सबकी इच्छा पूर्णकर सके । जो सबको इच्छा 
, पूर्ण करती. है वह है -- 
` त्वं माता शत क्रतो 
परम पिता परमात्मा. ही हमारा पिता और माता है 
- जिस प्रकार जन्म देने वाली माता बालक का पालन पोषण 
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करती है दूध, ग्रन्न, जल, घी के द्वारा. इसी प्रकार बह जगत 
जननी मां है जिसने माता के गर्भ में शरीर की रक्षा के लिए 
नाल के द्वारा पालन पोषण किया फिर जब गर्भ से वालक 
घ्राता है तो क्या कुछ देती है । 


जब दांत न थे तब दूध दियो । 


यह नकली कहां से दे सकती है। हां इस वात को 
समभने का प्रयास करें तो बहुत भारी लाभ होगा । तुम इस 
ज्ञान को भ्रपने दिमाग में बिठा लो, अपने हृदयगंम कर लो । 
देखो तुमने घर बेठे यह मन्तत मांन ली कि मैं .वेष्णुव- 
देवी तेरे प्राऊगी या आऊ गा मेरे .लड़के की नोकरी लग 
जावे दूसरे व्यतित ने मांगा कि लड़को की शादी हो जावे । 
,तीसरे ने कहा कि मेरे लड़का नहीं होता माता रानी कृपाकर 
लड़का हो जावे ।.इसो प्रकार किसो भूखे ने अन्न मांगा किसी 
“ने घन के लिए याचना की तो किसी ने रहने के लिए मकान 
के लिए प्रार्थना की । . णं 
अब क्या हुआ सबको अपने २ कर्मानुसार मिल .गय़ा । 
जिसकी लड़की भ्विवाहिता थी उसको लड़का मिल गया और 
«विवाह कर दिया । दूसरे के लड़के ने इन्जनीयरिग पास किया 
- झब उसको भी तो आखिर नौकरी मिलनी ही थीं वह मिल 
गई । इस में इस नैनादेवी या वे बों ने ग्राकर क्‍या “या । 
जरा वित्रार तो करो. (पेसा) धन माता-पिता ने लगःया १ई 
,वर्ष, तक .लड़के ने. परिश्रम किया तो उसका फल मिल गया । 
परन्तु अर पने इस. संगसरमर की घड़ी हुई मूर्ति के झगे जांकर 
हाथ जोड़कर मांगना शुरु कर दिया प्ौर काय होने पर यश 
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इस नकली माता रानी को दे दिया । फिर सोचो इस माता" 
_ रानी को तो मुसलमान मानता है और न ही हमारे सिख 
भाई मानते हैं क्या उनके काम पूरे नहीं होते भ्रापके ही 
मातारानी करती है । परन्तु यह न सोता कि यह तो मुह से 
एक बार बोली तक भी नहीं। कहीं जाकर किसी ग्रौफिसर 
के पास सिफारिश करने तक नहीं गई । जो कुछ प्रयतन क्रिया 
आप सबने मिलकर किया । लड़की के लिए लड़का हू ढ़ने के 
लिए श्राप लोग गए फिर विवाह का सारा काम परिवार ने 
गली मुहुल्ले के. दोस्त, मित्रों ने किया पहले वर्षों तक धन 
कमाने में लगे रहे फिर समय आने पर खर्चे किया । तो फिर 
सरासर झूठ बोलकर मुझे क्यों सुनाते हो, कि मातारानी ने 
हमारी मनोकामना पुणं कर दी । 


हाँ, यदि आप कुछ न करें और सब कुछ छोड़ कर बैठ 
जायें फिर आपके काम हो जायें तब मुझे बताये तो मैं दावे 
से कहती हूं कि मैं भो इस मातारानी को मानने लग जाऊें 
भ्रौर आपके साथ मैं भी पैदल यात्रा करके पहाड़ पर दशंन 
करने जाऊ गी : परन्तु यह कुछ करती धरती तो है नहीं इसी 
कारण मुझे अन्ध-विशवास करने की झ्रावर्यकता नहीं मैं क्यों 


वृथा घोखे में पड़ कर अपने जीवन का सुनहरी काल खराब . 


करू मुझे परमात्मा ने बुद्धि दी है इस कारण मैं कपोल- 
कल्पित बातों को मानने के लिए कभी तंयार नहीं होती । 


ईर्वर ने मुझे वेद मागे जो सत्य का मागे है वह दिया है. ः 


मैं सदा- संदा सत्य का ही सत्कार करती हूं मेरे मस्तिष्क एवं 
- . हृदय में सत्य कुट-कुट कर भरा हुआ है इसीलिए मैं वाणी 
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तथा लेखनी के द्वारा सत्य का प्रचार करती हूं । इससे मुझे 
सचमुच भ्रत्यधिक प्रसन्नता होती है । इसलिए मैं श्राप सबसे 
भी बहुत विनम्रतापूर्वेक प्रार्थना करती हूं कि ग्रः'प भी सत्य 
मानें, सत्य कहें, और सत्यता का ही मार्ग संसार को दिखायें। 

पाठकवृन्द ! यह भी ध्यान रक्खें आप में से कई लोग 
म तारानी की मन्नत मान लेते हैं उसमें से कईयों की कोम- 
नायें पूर्ण नहीं होती तो फिर उसे कोपते भी हैं एक के लड़के 
- की मृत्यु हो गयी वह मात।रानी को गालियां निकाल रहा 
था । 


हमारे तो वेद और शास्त्र के भ्राधार पर ही सब मान्य- 
तायें हैं । वह यहां स्पष्ट कर रही हूँ रामचरित मानस में उस 
समय का वर्णन है जब भरत जी ननिहाल से वापिस भ्रयोध्या 
जी श्राते हैं तो ्रपने पिताजी की मृत्यु तथा श्री रामचन्द्र जी 
के बन जाने का समाचार सुना तो बहुत व्याकुल हो रहे थे 
उस समय महषि वशिष्ठ जी ने. उन्हे समझाते हुए कहा था । 


दोहा--सुनो भरतभादी प्रबल विलख क हिए मुनिनाथ । ' 
हानिलाभ जीवन-मरन यश-श्रपय विधि हाथ ॥ 


श्र्थात्‌ जो कुछ भी हमारे जीवेन में कष्ट-क्लेश विपत्तिये 
आती हैं वहं सब कुछ हमारे कर्मो के श्रनुसार ही होता है 
` वास्तव में विचार किया जाये तो यही सार हमारे समक्ष 
_ झाता है कि यहां पर जय, पराजय, हानि, लाभ, दुःख, सुख, 
मान, अपमान यह सब कुछ मिलना ही तो जीवन है। किसी 
ने लिखा था-- ' 
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संघर्ष जीवन है=संसार परीक्षा स्थली है। 


हमने धर्म के पुण्य के काम पीछे किये थे तो सुंख की 
घडी झा गयी । इसी तरह यदि दुष्कर्म किये तो पाप का फल 
समक्ष ग्रा गया इसमें मातारानी का तो कया उसमें जगत्‌ 
नियन्ता परमेश्वर का भी हाथ नहीं, एक मुसलमान कव को 
यह पंक्ति जो शत-प्रतिशत ठीक है मुझे अत्यन्त पसन्द है, वह . 
लिखता है-- 


किस मुंह से में कहूं कि खुदा ने बु किया । 
जो कुछ किया है मैंने किया, उसने क्या किया । 


द इसलिए पका कार्य बिगड़े या सुधरने में मातारानी 
' को बीच में घसीटने का क्यों प्रयत्न करते हो । वह कुछ नहीं 
करती न उसमें करने की शक्ति ही है । 


` हाँ तुम चेतन हो, चेतन होने के क रण सव कुछ कर 
सकते हो भ्रौर करते भी हो, तुम्हारी यह काली करतूत किमी 
से छिप नहीं सकती उसमें भी तुम बहाना मातारानी का 
लगाते हो । ईश्वर ने वाणी इतनी कीमती बस्तु दी है। एक 
माता का मूखं भक्त कहता है मैं जीभ काटकर माता. की भेंट 
-चढ़ाता हूं वह पुनः लगा देगी, इस मूर्ख ने बिना सोचे-विचारे 
जीभ” काट दी, “खून बहने ;लगा, व्याकुल - हुआ - ऊंचे-ऊंचे 
चिल्लाये- उसे हस्पत्ताल ले गये, परन्तु डाक्टरों ने कह दिया 
. इसको सिला' नहीं जा सकता इसके भ्रन्दर . इतनी. सूक्ष्म नसे ' 
हैं। बस फिर क्या था वह सूखे व्यक्ति माता का अन्घविद्वासी' 
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भक्त सारी आयु गूंगा ही रहा, उसने कहा मातारानी तूने मेरी 
जिह्वा नहीं जोड़ी, तू अच्छी नहीं है, मैं तुझे भ्रब नहीं 
मारनूगा । \ 


इसी तरह जिला गुरुदासपुर (पंजांब) में एक दीनानगर 
ग्राम है, उस में एक परिवार माता का भक्त रहता था मौर 
माता का जागरण भी करवाता था ।' एक दिन जागरण 
होना था, जिस मण्डली को बुलाया गया, उसने परिवार 
वालों को कहा--जगराता होगा. उसके पदचात्‌ जो प्रसाद 
बाँटना है, मातारानी की इच्छा हैं वह तुम्हारे छोटे लड़के की 
बलि मांग रही है, उसके टुकड़े-टुकड़े करके उसको पतीली में 
डालकर पकाया जावे फिर वह बांटा जावे । परिवार वालों 
ने कहा ठीक है, हमने मातारानी को प्रसन्न करना है। यदि 
वह ही रुष्ट हो गयी तो हमारा क्या हाल होगा ? 


दूसरे दिन लड़के को दो बभ्रा भी भ्रा गयो । प्रातःकाल 
लड़के को पकड़ लिया गया । दोनों बूआ ने बाहेँ पकड़ ली । 
पिता ने टांगे पकड़ी, चाचा ने कुल्हाडी से टुकड़े करने शुरू कर 
दिये । १६ के लगभग टुकड़े किये गये । बच्चा रो रहा था 
उसके रोने की श्रावाज पड़ोस तकं गयी । उन्होंने पुलिस में 
सूचना दे दो । 'पुलिस आ गयो। थानेदार ने कहा जिस 


- सन्तान के लिए लोग इतना कुछ करते हे, आपने उसको ही 
काटकर खा लिया । 


थोड़ी हो देर में सारे शहर में यह चर्चा फेल गयी । 
हजारों लोग इकट्ट हो गये। दोनों बूझा की चोटियां 
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इकट्टी पकड़ कर बांध दी.गयी । वह जमीन पर बैठी रो रही 
थी । चाचा और पिता सबको जेल में डाल दिया गया । जिस 
माता के भक्त ने यह कहा थां “लड़के को मार दो । मैं जीवित 
कर दूँगा” वह भी उन्हीं के साथ जेल की हवा खाने गया । 
चचो को तो फाँसी हो गयी । बाकी वर्षो जेल में सड़ते रहे । 


देश में क्या विदेश में भी इस भूखंता की चर्चा फेल 
गयी । पाकिस्तान ने अपने समाचार पत्रों में दिया कि भारत 
में भ्रनाज खाने को नहीं मिलता, : इस लिए लड़के काट-काट 
कर खाये जा रहे हैं। भारत के समाचार पत्रकारों ने भी 
अपने-२ ढंग से लिखा । देखो, बूआ को तो भतीजे बहुत 
प्यारे होते हैं, परन्तु वह मातारानी के नकली भक्तों के 
.घोखे में आकर भतीजे के माँस का टुकड़ा पका कर खाने 
में ही पुण्य समझती थी । फिर एक दो ने लिखा है कि मातो 
पिता को तो सन्तान से बढ़कर कोई वस्तु प्यारी नहीं होती । 
उन्होने यह सोचा भी नहीं, परन्तु मूखंतावश यह कुछृत्य 
किया, जो नहीं करना चाहिए था । न > 


ऐसे-ऐसे गन्दे कुकर्म माता के नाम पर किये जाते हैं । 
फिर उसका कितना बुरा परिणाम भुगतने को मिलता है ।. 
फिर भी लोग समभते नहीं | और भ्राजकल भो वही कारनामे 
हो रहे हैं, जिसके सुधार के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं । 
हमारी यह सद्भावना है कि ये लोग घ्म के नाम पर पाप न 
, करें अथवा सत्य कमं करें । 
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कहां तक वर्णन किया जावे । मैंने तो इनकी कई पुस्तकं 
मंगवा कर पढ़ी हे । मैं तो पढ़ २ कर झाइचर्यचकित हो 
रही हूं । एक चमनलाल जी भरद्वाज कोई हैं । उन्होंने 'दुर्गा- 
स्तुति’ नाम से एक पुस्तक लिखी है । जिस में कई मातारानी 
के नाम लिखे हैं। एक मंगला, दूसरी- मण्डिका, तीसरी 
चामुण्डा, दुर्गादेवी, मनसादेवी, नेनादेवी, चिन्तपुरनी । न जाने 
कितनी मातारानी हैं । इन सब के न तो जन्म स्थान का कहीं 
वणान लिखा है और न ही यह लिखा है कि उन्होंने क्या-क्या 
विशेष काम किये । उन में कया २ गुणा थे। इन सब बातों 
का कहीं वणन नहीं मिलता । मैंने कई पौराणिक पंडितों से 
भी पूछा हैं। परन्तु ये लोग एक ही वात सवके बिषय में 
जानते हूँ । वह यह कि स्तुति करो, स्तुति करो । केवल स्तुति 
कर लेने से ही सब कुछ हो जाता है । अर्थात्‌ सब कुछ मिल 
जाता है । जो दुर्गा या कालो माता का स्तोत्र पढ़ेगा, उसको 
मुक्ति मिल जायेगी । जो चिन्तपुरनी जायेगा, उस की सब 
चिन्ता दूर हो जायेगी केसे होगी, क्यों होगी, इसका वर्णन 
कहीं नहीं हे । मैं स्वयं सात-आठ वषं पूर्व चिन्तपुरनो गई 
थी । वहां क्या हैं । एक छोटा सा मन्दिर वना हुआ है। उस 
में संगमरमर की छोटी सी देवी को मूर्ति रखी हुई है। उस 
मूर्ति के ऊपर लाल ग्रोढ़नी किनारीदार देकर बिठाया हुआ 
है । लोग दूर २ से नवरात्रों में बहां इसलिए आते हैं कि इन्हीं 
दिनों वह्‌ अपने बच्चों के मुण्डन-संस्कार वहां भ्राकर करवाते 
हैं । मन्दिर के पिछली ओर एक खुली जगह है । वहां पर 
नापित बेठे हैं । वे बच्चों के बाल काट्ते जा रहे हैं। उस से 
` उनको काफी आय है । बड़े २ धनी लोग जाते हैं, वे उन्हे 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.. 


व Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२० ] 


काफो धन दे देते हैं । उसके पश्चात्‌ हलवाई को दुकान से : 
कोई पाँच, कोई सात या इससे अधिक रुपये का हलवा लेकर, 
छोटी २ कन्या जो वहाँ घूम रही होती हैं, उन्हें बिठा कर 
हलवा पूरी खिला देते हैं भौर उन्हें कुछ पैसे दे. देते हैं।। इन 
लड़कियों को वह क़ंजक कह कर पुकारते हैं। कोई अधिक 

' धनी हुआ तो उन्हें छोटी २ किनारीदार चुन्नी भी दे देते हैं । 
इसके अतिरिक्त वहां पर कुछ नहीं ? वया हो अच्छा हो, यदि 
वहाँ पर वैदिक विद्वान्‌ बैठे हों, जो उन्हें यह समभाये कि 
मुण्डन करने का क्या लाभ है ? शास्त्रों में इसका किस प्रकार 
से करने का विधान है। 


फ़िर न वहां कोई कथा, उपदेश या यज्ञ इत्यादि होता 
है । तब तो हम भी मान लें कि गृहस्थी लोग नाना प्रकार 
की चिन्ताश्नो से घिरे-हुए जाते हैं । उन्हें चेतन रूप से साक्षात्‌ 
मातारानी बैठी उपदेश द्वारा समझा कर शिक्षा देती है, जिस 
से उनकी हर तरह की चिन्ता दूर हो जाती है। तब तो 
चिन्तपुरनी नाम सार्थक हो सकता है । 


, दूसरी बात मेरी समझ में नहीं आती कि लोग वहां 
पर ही जाकर क्यों मुण्डन करवाते हैं ? इतनी दूर जाते हैं। 
मार्ग की कठिनाई, फिर घन का व्यय अत्यधिक होता है । 
यदि इन से पूछो तो एक ही उत्तर्‌ देंगे कि हमारे घर की 
- यही रस्म है, जो बड़े बूढ़े करते आये हैं, वही हम करेंगे । 
क्योंकि यदि नहीं करेंगे तो मातारानी रूष्ट होकर बिगाड़ 
कर सकती है । 
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मेरा उन से यह निवेदन है कि यह श्रावका केवल भ्रम 
है । ये बातें कमजोर दिल वालों की हैं भ्रौर कुछ भी नहीं 
है । मातारानी को. क्या हिम्मत है । वह तो उस छोटी सी 
कोठरी में बन्द रहती है । पुजारी उसको ताले में वन्द करके 
इस लिए जाता है कि उसके शरीर पर जो जेवर और 
कोमतो वस्त्र हैं, उनको कोई चोर चुराकर न ले 
जायें । तो सोचो बुद्धिमानो ! अपनी भ्रकल के लगे हुये 
ताले को खोलो, जो मातारानी अपनी रुक्षा चोरों से नहीं 
कर सकती और चोरों को मारती नहीं, वह श्राप लोगों का 
.कैसे बिगाड़ कर सकतो है ? आप लोग कोई दिल्ली, लुधियाना 
या कहीं हरियाणा में रहते हैं। वह हिमाचल प्रदेश में है या 
उत्तर प्रदेश या पंजाब में | इतनी दूर कसे बिगाड़ करने 
जायेगी । हाँ, यदि बालक की आयु छोटी है तो मुण्डन होने के 
पश्चात्‌ भी मृत्यु हो सकती है । 


परन्तु इन लोगों के मन में एक बहम बैठा हुआ है । उस . 
को दूर करने में यह असमर्थ हैं, तभी तो यह कहावत प्रसिद्ध 
है कि “बहम का इलाज तो लुकमान के पास भी नहीं था” 
तो हम इनको कैसे बतलायें । 


जिस पहाड़ पर देखो वहीं इनके मन्दिर हैं। कंसे लोग 
- अन्ध श्रद्धा के वशीभूत होकर भागे जाते हैं। हरिद्वार में 
मन्सादेवी और चण्डीदेवी के मन्दिर हैं, जो कि ऊचे पहाड़ों 
पर हैं । प्रति वर्ष लाखों की संख्या में लोग वहां पर भागे 
जाते हैं । सब व्यक्ति वहां पर रुपया पंसा “भेंट चढ़ाते हैं। 
इस तरह पुजारी की तौ मौज बन जाती है । वह वहां पर 
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बढ़या २ माल खाता है | लोग अपनी खून पसीने की कमाई 
वहां पर लुटाकर ग्रा जाते हैं.। यह .भी नहीं सोचते, इस पेसे 
का सदुपयोग होगा या दुरुपयोग ? यह पेसा .मातारानी लेगी 
या वहां पर बैठा पोपलीला फैलाने वाला पुजारी ले रहा है। 
वह लेकर चाहे इस पैसे से कुकर्म ही करता हो! इन को 
दूर की सोचने की न जाने बुद्धि ही नहीं मिली । अधिकतर 
नारियाँ ही ऐसा करती हैं । उनके पीछे पुरुष भी लग जाते 
, हैं। मैं तो कहती हूं कि परमातमा इन सबको सद्बुद्धि प्रदान 
क्रं । 

इतना ही नहीं । एक और भी प्रथा है, जो कि एक वर्ष 
में दो दफा आरती है । प्रत्येक छः मास के पदचात्‌ नवरात्रे 
बनाये हुये हैं, जिसमें लोग ब्रत रखकर मातारानी का पुजन 
करते हैं मन्दिर में जाकर दूध की लस्सी बनाकर मातारानी 
की प्रतिमा के ऊपर चढ़ाते हैं। सात दिन ब्रत किया और 
्राठवं रोज अष्टमी का त्यौहार मनाकर सारी कसर पूरी कर 
देते है । उस दिन प्रत्येक घर में हलवा पुरी बनती हैं। उस 
रात्रि को भोजन बनाने की प्रथा कई परिवारों में नहीं है । 
वही दिन का बासी हलवा पूरी-कचौरी खाया जाता है। इस 
से कई लोग तो वीमार हो जाते हैं । परन्तु पुरानी प्रथा को 
केसे छोड़ सकते हैं । रात्रि को गर्म नहीं, ठंडा भोजन करना 
हे । चाहे कोई बीमार हो, चाहे डाक्टरों को कितनी फीस, 
देनी पड़ जाये । परन्तु परम्परा को भंग करना नहीं चाहते। - 
एक दूसरे की देखा देखी करते चले श्रा रहे हैं इसको छोड़ना 
नहीं, चाहें कितनी ही शिक्षा प्राप्त कर लें । 
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इसी प्रकार दूसरी मातारानी की झूठी मन-घडन्त 
कहानियां बनाई हुई हैँ । जब प्रातःस्मरणीय स्वामी दयानन्द 
जी महाराज का इस धरती तल पर आगमन हुआ । तब इन 
लोगों ने उनको भी ऐसी मिथ्या बातें बताई। उन्होंने इन 
लोगों को समझाया श्रौर जो असलियत थी और सत्य बात 
थी, वह इन सन्रके समक्ष रखी । Ve 

जब एक व्यक्ति ने कहा कि विन्ध्याचल में विन्ध्येश्वरी | 
काली भ्रष्ट भुजा प्रत्यक्ष सत्य है । विन्ध्येश्वरी तीन समय में 
तीन रूप बदलतो है । उसके प्रभाव से वहां पर मक्खी नहीं 
जाती । स्वामी जी ने उत्तर दिया कि प्रत्यक्ष तो आँखो से 
तीनों मूर्तियाँ दिखती हैं वे पाषाण की मूर्तियां हैं, परन्तु पुजारी 
लोगों को भ्रम में डालने के लिए उनके वस्त्र बदल देते हैँ। 
श्रुद्धार भिन्न २ रूप से कर देते हें । इस कारण उनका रूप 
'बदला हुआ दिखाई देता है। दूसरे मक्खियों के लिए स्वामी 
जी ने कहा. कि वहां पर लाखों मक्खियां मैंने भ्रपनी झांखों से 
देखीं हैं । र 

'फिर किसो दूसरे व्यक्ति ने कहा कि ज्वालामुखी तो 
प्रत्यक्ष देवी है वह सब को. खा जाती है । उसके आगे भक्त 
जन प्रसाद चढ़ाते हैं । वह आधा खा लेती है । श्राधा अपने 
भक्तों के लिए छोड़ देती है ताकि वे'भूखे न रहें । 

इसके उत्तर में स्वामी जी ने कहा ज्वालामुखी मातारानी 
नहीं है। बह तो पहाड़ है। उसमें से भ्रग्नि निकलती है। 
उसमें भी पुजारी लोग विचित्र लीला इस ढंग से करते हैं कि 
लोग सम नहीं संकते । यदि बुद्धिमत्ता से देखा जाये तो घर ' 


| 
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में जैसे आग जलती है, उसी में घी डालो तो ऊँची २ लपटें 
निकलती हैं, इसी तरह वहां पर है । यह सब पोप लीला है । 
लोगों को चक्कर में डालने के ढंग सोचे हुए हैं । 


एक और माता है । जिसका नाम काली माई है इस . 
. ` माता के अनेक नाम हैं--दुर्गा, चामुण्डा, कपालिनी, कदंपंनि 


इत्यादि २ । इस काली का मन्दिर अन्य स्थानों में भो है । 
परन्तु मुख्य मन्दिर कलकत्ता में बहुत बड़ा है । जिसमें काला 
वदन दिखाया गया है और लाल जिद्धा मुंह के बाहर लटक 
रही है । इस तरह कई स्थानों में मैने इस काली के चित्र तथा 
पत्थर को बनाई हुई बड़ी-बड़ी प्रतिमा देखी हें । मुझे तो इन 


भयानक मूर्तियों को देखकर भय लगता है । वास्तव में काली . 


माता कया थो ? उसका दिरदशंन कराना अति आवश्यक 
समनी हूं । जो यह काली नाम की माता थी, इसमें इतनी 
छक्ति थी कि बड़े-बड़े देत्यों को मार देती थो । जब यह युवा- 
वस्था में थी तो विवाह के लिए शुम्भ और निशुम्भ दोनों 
.. दानव, जो कि दनु के लड़के थे, विवाह के लिए इस काली 


* माता के पास आये । इसने कहा जो मुझे जीत सके, जो. मेरे 


अभिमान को चुर २ कर सके, मैं उसके साथ ही बिवाह कर 
सकती हूं । परन्तु इस ने लड़ाई में दोनों को मार दिया । 
इसकी इस वीरता को देखकर देवताओं ने इसका बड़ा सम्मान 
किया । इसकी बड़ । पूजा की । इसको देवताग्रों की सेना का 
/ सेनापति बना दिया । फिर इसने देवताओं को हर प्रकार से 
रक्षा की । 

इतने गुणा थे इस महादेवी में, कालीदेवी में । ग्रब चाहिए 
` तो यह्‌ था कि इस के इस शक्तिशाली जीवन से लोग शिक्षा 
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लेकर अपना जीवन भो ऐसी बहादुरी का बनाते । परन्तु इन- 
उल्टी खोपड़ी के लोगों ने शिक्षा तो क्या लेनी थी, उल्टा काम 
करना शुरू कर दिया । वह यह कि कलकत्ता में जो इसका 
मन्दिर बनाया, उस में यह प्रथा शुरू कर दो कि मातारानी 


बकरे की भेंट मांगती है। इस लिए बकरे काट काट कर . 


चढ़ाने शुरू कर दिए । फिर धीरे-धीरे इस प्रथा को आगे 
बढ़ा दिया । ्रब बंगाली लोग क्या करते हैं ? जब उनके 
लड़के और लड़किया परीक्षा देने जाते हैं तो बकरे के छोटे से 
बच्चे को काट कर पहले वहां चढ़ाते हैं फिर परीक्षा हाल सें 
जाते हैं । यह कहां की बुद्धिमत्ता है । जरा विचार तो करें । 
पहले जीव हिसा करनी, फिर अपने कर्ये की सिद्धि की 


कामना करना । मैं तो कहती हूं इन लोगों को कि जरा - 


शास्त्र तो पढ़ कर देखो ! यदि अधिक गहन ग्रन्थ नहीं पढ़ 
सकते, तो कम से कम भगवत गीता को ही पढ़ लो । अब 
तो उसका श्रनुवाद सब भाषाओं में हो चुका है । आप हिन्दी 
नहीं जानते तो बंगाली में जो छप गई है, उसको पढ़ कर 


देखिये । क्या कहते हैं भगवान्‌ - श्री कृष्ण जी “ अवश्यमेव ` 


- भुक्तव्यं कृतं कमं शुभाऽशुभम्‌ ” ॥ | ग 

जो आप निर्मम होकर के बच्चों की हत्या करते हैं। 
इससे उसको कितना कष्टं होता होगा, जब उसके ऊपर छुरा 
चलता होगा । फिर उस बच्चे की माँ से तो पूछिये । वहं उस 


* समय क्या सोचतो होगी। मैं पाहिज हूं, निल हुं । प्रस ने 
मानव को शक्तिशाली बनाया है, जरा विचार तो करो। मैं , 


कुछ नहीं कर सकती, बोल भी नहीं सकती 1 परन्तु जितना 
मुझे दुःख हो रहा है इस वच्चे ” को तुम्हारे मार.देने .से। 
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जितनी मैं सताई जा चुकी हूं, उसका फल देने के लिए कोई 


बड़ी शक्ति बेठी है । वह तुझे फल देगी, कोई बात नहीं, अव 
जो दिल चाहे कर ले । भरे प्राणी ! अपनी भलाई के लिए 
दूसरों की बुराई कर रहा है। तेरा भी भला नहीं होगा । असल 
- में बात यह है चाहे बंगाली मानें या न मानें यह इनकी 
इच्छा है । | 
ये अपनी ओर से काली माई की पूजा और सत्कार कर 
रहे हैं। यह सत्कार नहीं है, उल्टा सत्यानाश है । इन लोगों ने 
काली माई का स्तोत्र लिखा हुआ है, जिसको मैंने इन से 
लाकर पढ़ा है । संस्कृत में केवल दो पृष्ठ हैं. परन्तु ऊपर से 
लेकर नीचे तक बार वार यही लिखा है “ तू बेडा पार कर 
'देती है । तेरे पाठ करने से मनुष्य के सब रोग, कष्ट-क्लेश द्र 
हो जाते हैं । यह होता हैं, वह होता है ।” केवल स्तोत्र पाठ 
से रोग दूर होते हों तो क्या आवश्यकता है डाक्टरों के पास 
जाने की और औषधि पर रुपया खचच करने की । केवल इस 
.को पढ़ लिया करें परन्तु यह सब ढोंग फेलाया हुआ है। 
. इसके श्रतिरिक्त कुछ भी तो नहीं है। एक महन्त या 


महन्तानो बनंकर बेठ जाते है । लोग उनकी इसी बहाने से पूजा ` 


करते हैं चरन्‌ इनको कौन पूछे ? ल्‍ 
एक और सन्तोषी माता कुछ वर्षों से हमारे देश में झा- 


गई है। झाज से लगभग १० या १२ वर्ष पुवं इसको कोई ' 
जानता भी नहीं था.। इसका न तो कहीं पुराणों में वर्णन 

मिलता है और न कहीं 'किसी धामिक पुस्तक. में इसका नाम | 
आता हे । इसके जन्म इत्यादि के विषय में किसी को भी : 
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मालूम नहीं कि यह कौन से प्रान्त में, किस शहर में, किस 
तिथि या कौन से सन्‌ में पैदा हुई है । किस परिवार से यह 
सम्बन्ध रखती है । इसके माता-पिता कौन हैं । इस के विषय 
में जानकारी प्राप्त करने का किसी ने भी प्रयत्न नहीं क्रिया । 
केवल लोगों ने एक दूसरे की देखा देखी ब्रत करना शुरू कर 
दिया । इसके ब्रत की कथा भी निराली है । जिसकी पुस्तक 
हरभजनसिह एण्ड सन्स हरिद्वार ने छपवाई है । लेखक, कौन 
है? किसी का नाम नहीं दियां । ऊपर सन्तोषी माता का 
चित्र दिया है । जिसकी ग्रठारह के लगभग भुजायें बनाई 
हुई हैं । जिसका एक.हाथ इस ढग से खड़ा किया हुआ है, 
जैसे सन्तोषी माता किसी को उपदेश दे रहो हो । पुस्तक का 
नाम “ सन्तोषो माता ब्रत कथा ” है, जिसका मूल्य ७५ पेसे 
है । लोग इसको खरोद कर ब्रत करना शुरू कर देते. हैं और 
जब पढ़ते हैं तो गदू-गद्‌ हो जाते हैं. क्योंकि उसमें बहुत सारे 
सस्ते नुक्से दिए हुए हैं । जिसमें न तो कुछ करने को कहा 
गया है, न ही अधिक समय “लगता है । फिर कोई कठिन 
परिश्रम भी तो नहीं करना, पड़ता । केवल व्रत कर लो। 
सव कुछ इससे मिल जावेगा । 

हमें तो इस बात से भ्राश्‍चये आता है कि भ्रनपढ लोग 
जो गाँव में. रहने वाले हैं वे इन बातों के ऊपर विश्वास कर 
लें तो कोई बात नहीं । परन्तु ये पढ़ेलिखे नवयुवक और 
नवयुवतियां भी इस ब्रत को करने में विइवास कर रहे हैं । ` 
दिन प्रतिदिन इन की संख्या बढ़ती जा रही है। ये कुछ 
सोचते भी नहीं कि जिसकाःहम ब्रत कर रहें हैं यह कौन है! 
उसका तो नाम भी शुद्ध नहीं । जिस का नाम शुद्ध . नहीं 
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उसके काम कया शुद्ध होंगे ? जो मनुष्य संस्कृत पढ़े हुए है, 
चाहे थोड़ी सी भी जानते हों, उन्हें यह भली भांति ज्ञान है 
कि संस्कृत में तोन लिंग होते हैं । पहला पुलिंग, दुसरा स्त्री 
लिंग और तोसरे को नपुंसक लिंग कहते हैं । अब विचार कर । 
यदि इस माता का नाम सन्तोष होता तो पुलिंग होता, यदि 
सन्तोषिणी कहते तो स्त्री लिंग जब यह दोनों नहीं । इस 
कारण सन्तोषी नाम से तो यही लगता है कि यह न तो नर 
है और न हो नारी । यह तो कोई हीजड़ा है । फिर हीजड़ा 
कया दूसरे का सुधार अथवा भला कर सकता है? जो स्वयं 
पढ़ी-लिखी नहीं । जिसने भूलकर भी कभी वेद शास्त्रों का 
अध्ययन नहीं किया वह दूसरों को क्या मार्ग दिखा सकती है । 
यदि. सन्तोषी माता का जोवन-चरित्र उनके भक्त लोग 
छपवा कर्‌ बांटते तो संसार को पता चलता कि यह किस 
कुल में पैदा हुई है । कितनी इसने विद्या प्राप्त की हैं और 
अपने जीवन में कौन-कौन से विशेष कार्य किए हैं । कितना 
` इसके जीवन में तंप और त्याग है। फिर कितने बिगड़ हुए 
लोगों का इसने सुधार किया है ।\ तब लोग इसके ऊपर श्रद्धा 
करते तो अच्छा भो था परन्तु इसके विषय में किसी को भी 
` कोई भी जानकारी नहीं है । केवल ग्रन्थ श्रद्धा के और कुछ 
भो तो नहीं । किसी व्यक्ति ने सोचा चलो “ सन्तोषो माता 
ब्रत कथा “ के रूप में पुस्तक लिख देते हैं, इस से कुछ धन 
कमाया जा सकेगा। परन्तु मूर्ख तो वे लोग हैं, जो ब्रत 

करते हूँ । ` 

मैने स्वयं इस कथा की पुस्तकं को इसी कारण पढ़ा है 
कि मैं भ्रपने पाठकों को ठीक-ठीक जानकारी दे सक्‌ । इस 
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कथा के लेखक ने यह लिखा है कि सन्तोषी माता के पिता 
गणेश हैं श्रौर माता रिद्ध-सिद्ध है । तो सब से पहले तो यही 
मूठ है। पुराणों में गणेश जी का वणान मिलता है कि वह 
पार्वती जी के पुत्र थे, जिसको हुए बहुत वर्ष बीत चुके हैं । 
उस गरोश ने जब इस सन्तोषी को जन्म देना था, फिर माता 
का नाम रिद्ध-सिद्ध से कोई अर्थ ही नहीं निकलता । यह सव 
अझनगेल, मन घड्न्त, बिल्कुल सारहीन गप्पें हैं। विश्‍वास 
करने के लायक नहीं हैं । 


इसके आगे लिखा है कि सन्तोषी माता का नाम से, 
जिससे सारे काम बन जायें कितना सस्ता तथा सरल सौदा 
है, अपने भक्तों को ठगने भौर बहकाने का जरा बुद्धि से विचारें 
तो ज्ञात हो। मैं तो दावे से कहती हूं कि केवल एक प्रसु का 
“ आओ म्‌ नाम है जिसके स्मरण से सारे काम सिद्ध हो 
सकते हैं । सन्तोषी माता के नाभ से कुछ नहीं होता । 


इसके आगे लिखा है कि इस ब्रत को करने वाला कथा 
. कहते और सुनते समय हाथ में गुड़ झौर भरने हुए चने रख दे 
आर सन्तोषी माता की जय बार बार बोलता जाये। सवा 
आने का गुड़ चना लेकर माता का'ब्रत करे । फिर इस ब्रत 
का उद्यापन करे, जिस में भ्रढाई सेर खाजा, मोमनदार पूडी, 
खीर, नारियल इत्यादि ये सब वस्तुये देवे । देखो, जितनीं भी 
चीजें हैं, सब एक से एक बढ़िया लिखी हैं। खाजा झआाज 
कितना महंगा है । ३० रुपये किलो से ऊपर तो काजू आता 
है । फिर किशमिश. तो और भी महंगी है । मोमदार पूड़ियों ' 
से तात्पर्यं है खूब घी डालकर खस्ता बनाई जायें ) ये सब 
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चस्तुयें केवल दस मिनट कथा पढ़कर सुनाने: वाले को जब 
मिल जायेंगी तो इस से बढ़िया काम और क्या है दुनियां में, 
उसकी तो मौज बन जायेगी । इस प्रकार माता अत्यन्त प्रसन्न 
होगी । दुःख-दरिंद्र दूर होकर मनोकामना पूण होगी । असल 
बात यह है कि भोले-भाले लोगों को प्रलोभन देकर बहकाना 
और अपनी भोर खींचने का प्रयास करना । यदि ऐसे वसे 
प्रलोभन ये लोग न दें तो कोई ब्रत करे ही क्यों और कथा 
भीन सुनें । र 

कथा का आरम्भ ये इस प्रकार से करत हें कि एक बुढ़िया 
माता थी । उसके सात बेटे थे । छः को तो वह वढ़िया भोजन 


' इस कारण देती थी कि वे अधिक घन कमाते थे । सातवाँ लड़का 


भोला था । वह कम धन कमाता था । इसलिए उसें;|भोंजनभी 
माँ घटिया ही देती थी । एक दिन उसको पत्नी ने कहा “तुझे. 
माँ खराब भोजन देती है । उसने कहा “भय्या, यह वात है तो 
चलो में चोरी से देखूंगा । वह लड़का रात्रि को छिपकर देखता 
रहा । तव उसे विश्बास आया जब माँ'ने सद भाइयों को तो 
लड्डू दिये ओर उसे जूठन देने लगी। उसने कहा “मे नहीं लूंगा। 
में परदेश जा रहा हूं।” उसको धर्मपत्नी गोशाला में कोई काम' 
कर रही थी, उसे जाकर कहने लगा:- | 
हम जावेंगे परदेश को श्रावेंग कुछ काल । 
तुम रहियौ संतोष से धर्म श्रपनो पाल ॥ | 
उसकी धमंपत्नी ने उसे कहा :- Bo 
जाओ .पिया नन्दते हमरो सोच हटाय । 
राम भरोसे हम रहें ईश्वर तुम्हें सहाय ॥ ' 
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फिर कहती है :- 
दो निशांनी ग्रापती देख धरू में धीर । 
सुधि मत हमरी विसारियो राखियो मन गम्भीर ।। 
वह लड़का ग्रपनी पत्नी की वात सुनकर कहने लगा “मेरे 
पास कुछ नहीं है । केवल एक अंगूठी है । यह ले लो ।” लड़का 
परदंश गया । उसने तीन मास में ही अपने काम का हिस्सेदार 


वना लिया । xi 
इधर वहू को सास-ससुर तंग करें । बहू सारा काम करे । 
एक दिन वहू लकड़ी काटकर ग्रा रही थी । मागं में स्त्रियाँ 
कथा कर रही थीं । इसने पूछा तो उन्होंने बताया कि सन्तोषी 
माता का ब्रत'कर रही हें । इसने पूछा कि क्या फल मिलता है? 
उन्होंने वताया “इससे निर्धनता दरिद्रता का,नाश होताइ है । 
लक्ष्मी आती है । मन की चिन्ता दूर हो जाती है। जिसको पुत्र. 
न हो तो पुत्र हो जाता है कुंवारी लड़की को कुंवारा वर मिल 
जाता है । किसी स्त्री का पति वाहिर गया हो तो वह ग्रा जाता 
| है। यदि मुकदमा हो तो जीत हो जाती है । रोग दूर हो जाते 
हैं । जो भी मन में कामना हो वह पूण हो जाती है । आपने | 
ब्रत करना हो तो गुड़ और चना लेकर आठ लड़कों को भोजन 

कराना । खटाई नहीं खाना ।' ¦¦ | | | ¡[| [| || 
अंब बहू ने सोचा, यह तो वहुत अच्छा व्रत है और क्या 
करू? कहा कि कथा अवश्य करानी चाहिए । चाहे कोई सुनने . 

' वाला न मिले तो दीपक जला कर कथा करूलेना । तीन मास 
में ही सब कामना पूर्ण हो जाएगी । वहू चल घड़ी। लकड़ी बेच 
कर गुड़ चना खरीद लिया | ग्रौर जाते-जाते संतोषी के मंदिर - 
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में जाकर चरणों में लेटने लगी। दीन हो विनती करने लगी । 
- माँ ! में निपट अज्ञानी हूं । में दुखी हूँ । कृपा कर । मेरा पति 
परदेस से ग्रा जावे । माता को दया आ गई । एक शुक्रवार 
[बीता । दूसरे सप्ताह ही पति का पत्र ग्रा गया । तीसरे हफते। 
|, पैसा ग्रा गया.। श्रब उसके जेठ-जेठानी ईर्ष्या करने!लगे । ताने]; 
[भी काफो दिए । काकी श्रव वड़ी हो जावेगी । हमारे बुलाने. 
॥पर, भी नहीं बोलेगी ॥ १.) !।।। } |» |!) | । ! | | । || ||: 
[>¦ काको उनकी वात सुनकर माता क मन्दिर में जाकर रोने 
| लगी । माँ]! मेने पेसा नहीं पति माँगा है । माँ ने कहा. रो मत; 
॥ पति. भी ग्रा जायेगा'। यह सुनकर वह खुशी-खुशी घर चली 
[गई ।.सन्तोषी माता ने सोचा कि मेंने कह तो दिया, परन्तु 
|. वह तो इसको स्वप्न में भी याद नहीं करता । इसे याद दिलाने 
के लिये मुझे जाना चाहिये । सन्तोषी माता रात्रि क) स्वप्न 
उस लड़के के पास गई । जाकर कहा कि बेटा तेरी पत्नी 
बहुन दुखी हे । उसके सास-ससुर त्रास दे रहे हे । तू उसकी > 
सुधि ले । वह बोला “माता मेरा व्यापार का काम बहुत है । 
केसे जाऊं,” मां कहने लगी “मेरी बात मान । सवेरे नहा धो - 
कर सन्तोषी माता का नाम ले। घीका दीपक जला। | 
दण्डवत्‌ कर । दुकान पर जा बेठ । देखते २ तेरा लेन-देन 
चुक जायेगा । जमा माल विक जायेगा । सायं होते २ धन 
का ढेर लग जायेगा 1” | 
अब वह लड़का दण्डवत्‌कर दुकान पर जा बेठा । सब भाई 
बन्धुओं को स्वप्न की बात सुनाने लगा । षे सव कहने लगे 
“कभी सपने भी सच होते हें ।” एक बूढ़ा बोला “मेरी बात 
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` मान । इस तरह साँच-झूठ करने के बदले देवता ने जैसा कहा 

, है वैसा करने में जाता कयां है ।” उसने बूढ़े की वात मान, 
नहा धोकर सन्तोषी माता के लिए घी का दीपक जलाया । 
थोड़ी देर में क्या देखता है । देने बाले रुपये लाने लगे, लेने 
वाले हिसाब लेने लगे । कोठे भरे सामानों के खरीददार नकद 
दाम दे गये। शाम तक घन का ढेर लग गया । वह मन में 
बहुत प्रसन्न हुग्रा माता के चमत्कार से। और घर ले जाने 
के लिये गहना, कपड़ा, सामान खरोदने लगा । इस प्रकार 
से सारा सामान लेकर तुरन्त घर को चल पड़ा । 


इधर उप्तकी बहु काकी जिसका नाम था । जंगल से. 
लकड़ी लेने जाती । लौटने समथ माता जी के मन्दिर में 
विश्राम करती है । दूर से धूल उडतो हुई देखकर माता से 
पूछती है, यह क्या ? माता ने कहा “हे पुत्री ! तेरा पति ` 
ग्रहा है। वह खुशी २ घर गई। जाकर सास को कहने 
लगी रोटी दे । उसी समय लड़का वहाँ परु जा पहुँचा । उसने 
माँ से पूछा कोन है? मां ने कहा तेरी बहू है । . काम कुछे 
करतो नहीं, श्रुमती रहनी है। उसने कहा समक गया मैं 
अब तेरे साथ नहीं रहूंगा । ऊपर छत पर चढा ही था तो 
उसके देखते २ राजमहल को त्रह कमरे सज वन कर तैयार 
हो गये । धर्मपत्नो ने कहा सव मातारानो का प्रताप है। में 
भ्रब उसका उद्यापन करूंगी । उसके लिए वह पने जेठ के 
लड़कों को भोजन के लिए कहने गई । जेठानो ने बंच्चों को 
सिखा दियां कि पहले खटाई मांगना । जब उन्होने भोजन 
किया तो पोछे दक्षिणा के पैसे से ईमली लेकर खाने लगे। . 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
३४ ] 


बम फिर क्या था, मातारानो तुरन्त रुष्ट हो गई । उसने कोप 
क्रिया । राजा के दूत उमके पति को पकड़ कर ले गये । 


यहाँ तक की कथा में कितनी अतिशयोक्ति है । कितनी 

` चण्डखाने की गप्पे भरी हैं । आज तक कभी क्रिसी ने देखा 
है कि बिना बनाये महल बन गया हो । प्रौर मन्तोषो माता 
के स्वप्न में कहने से,हो त्र्या (रो लेन-देन कर जाय । परन्तु 
इन्होंने यह सब दिखाकर पढ़ने वालों के उपर यह प्रभाव 
-डालना चाहा ताकि पढ़ने वाले इसके ऊपर विश्वास करके 

` स्वयं भो करते लगें 1 यहाँ लक सन्तोष' माता का चमत्कार . 
दिखाया गया हैं। अब इसके ्रागे वह सन्तोषी माता के 
रुद्र-रूप को दिखा रहे हैं, परन्तु यथार्थ रया है ? इसपे वे 
कोसों दूर हैं । / 


इसके पक्षचात बमा हुआ ? कथाकार लिखता है कि इमली 

की खटाई खाने से मव बना बनाया कार्य बिगड़ गया | जब 
उस लड़के को राजा के दूत पकढ़ कर ले गये, लिखने वाले ` 
ने जरा भी बुद्धि मे काम नहीं लिया कि राजा के दून क्यों 
पकड़ कर ले गये ? कयां उन दिनों इमरजेन्सो लगी हुई थी? 
जो विना कसूर के पुलिस ले जाय ? परन्तु कथाकार ते 
लोगों को डराने के लिए माता का भयानक रूप दिखाने का 
का प्रयत्न किया है। चाहे कहानी ठाक बनतो हो या नहीं, 
उसे इम वात से कोई तात्पर्ये नही । फिर वह भो जानता है 
कि इस कथा को पढ़ने वाले भो तो पुरे भोन्दू हैं। कौन सा 
बिचारक या सुधारक है? मैं तो लिख रहा हैँ, यह पढ़ेंगे तो 
डर जायेंगे और ब्रत में कभी क्रिसी को इमलो जेसी घटिया 
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वस्नु नहीं देंगे अपितु ५० रुपये किलो का काजू खाजा देंगे, 
तो. खाने वाले को भी लाभ होगा । उसमें कथाकार को भी 
अवश्य भाग मिल जायेगा । ' 


इस के बाद क्या हुआ ? काको के जेठ जेठानी उसे ताने 
देने लगे । अच्छा हुआ, अब पता चलेगा । जब जेल की मार 
खायेगा । लोगों से धन लुट २ कर ले भ्राने का फल मिलेगा । 
कई तरह को लोग बातें करें । काकी ने यह. वचन सुने तो 
दुःखी हो कर माता जी के मन्दिर में गई । जाकर कहने लगी 
माँ ! हंसाकर क्यों रूलाने लगी हो ? माता ने कहा-पुत्री ! 
तूने उद्यापन करके मेरा ब्रत भंग किया है । काकी ने कहा-- 
भूल हो गई । लड़कों ने मेरे से धोखा किया है । अ्रब भूल नहीं 
करू गी + क्षमा कर दो । परन्तु यह.बताश्रो, मेरे पतिदेव कब 
` वापिस घर झावेगे । माँ बोली- जा तुझे मागे में ही मिल 
जावेंगे । वह मन्दिर से निकली तो मागे में ही पति मिल 
गया'। दोनों घर को गये । पुनः शुक्रवार आया । काकी 
बोली-मैंने फिर उद्यापन करना है । पति ने.कहा-कर लो । 


वह ब्राह्मणों के लड़कों को ले आई । भोजन करवाया 
और यथा शक्ति दक्षिणा में फल दिये । इस से सन्तोषी माता 
भ्रसन्न हुई । माता के प्रसन्न होते ही नौ मास के पश्चात्‌ 
चन्द्रमा के समान सुन्दर पुत्त हुआ । काकी पुत्र को लेकर 
प्रतिदिन माता के मन्दिर जाने लगी । 


एक दिन माता ने सौचा-यह्‌ रोज मेरे मन्दिर में श्राती 
है, एक दिन मुझे भी इसके घर जाकर देखना चाहिए । उसने 
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` अपने मुंह में गुंड चने लगा लिए, जिससे मियां . भिनकने 
लगीं । लम्बी २ सूड बना कर चल दी। उसकी सास ने 
देखा तो शोर मचाकर कहने लगी-यह चुडेल कहां से झा गई 
है ? सब दरवाजे बन्द कर दिये । ऊपर से काकी ने देखा तो 
कहा-यह तो भेरी माताजी हैं ! वह चिल्लाने लगी-बच्चे को 
४8 पीता छुड़ा कर नीचे गिरा दिया । इतने में माँ के प्रताप 
से वहां लड़के ही लड़के दिखाई देने लगे । काकी ने मातारानी 
के चरण पकड़ कर कहा-माँ ! मेरे अपराध क्षमा कर दो। 
हमं मूख हैं, अज्ञानी हैं, माता प्रसन्न हो गई। बहू को जैसा 
फल दिया माता सब को दे । जो पढ़े उसके मनोरथ पूणां हों। 
“बोलो सन्तोषी माता की जय । 


यह कहानी सम्तोषी माता की लिखी हुई है। जो लोग 
पढ़ते हैं, वे यह क्यों नहीं सोचते कि माता के प्रताप से लड़के- 
लड़के हो गए | पहला लड़का काकी के गर्भ से & मास में 
हुंआ । फिर प्रभु के नियम के विरुद्ध देखते २ लड़के २ हो 
गये । क्या सन्तोषी की सूड में लड़के बन्द थे.। जो छींक मार 
कर निकाल दिये । भेरा ऐसे लोगों से यही निवेदन है. कि 
वह विना सोचे समझे क्यों चलते हैं। ग्राजकल लड़के लड़- 
कियां तो इसलिए ब्रत करते हैं कि पास हो जावें । ऐसे ही | 
एंक लड़के ने मां के कहने से ब्रत किए, पढ़ाई की मरोर ध्यान 
नहीं दिया । वह फेल हो.गया । इसी तरह कई प्रकार को 
झूठी बातें वना रक्खी हैं, देखते २ यह चक्र देश के सब प्रान्तों 
में फलता जा रहा है । प्रतिदिन सन्तोषी के नाम से नये नये 
मन्दिर बन रहे हैं। भ्रब लोगों ने इस को पिक्चर भी बना 
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दी है । इसलिए कि जो कोई कथा न पढ़े, मन्दिर न, जाये, 
वह पिक्चर देखकर ही मानने लग जाये । हर 


इतने पर भी अगर कोई न मानता. हो तो सन्तोषी के 
नकली भक्तों ने और तरीका लोगों को डराने का निकाल 
लिया है। वह यह कि पत्र लिखकर डाल देते हैं । उसमें यह 
लिखते हैं कि तुम बीस पत्र औरों को लिखकर डाल दो, यदि 
नहीं डालोगे तो तुम्हारा वेटा मर जायेगा । बस यहां पर 
आकर गृहस्थी भयभीत हो जाता है। जब पुत्र का नाम 
पढ़ता है, तभी वह २० पत्र.लिखकर डाल देता है। इस से 
डाकघर की आय बढ़ जाती है । भक्तों को कोई लाभ नहीं 
होता है । असल कुछ नहीं केवल नकल है । नकली मांतारानी 
की घमकियां हैं। मैं ऐसे भक्तों से पूछती हुं-इसको मातारानी 
' कहना चाहिए या डायन कहें । जो गृहस्थों का प्यारा पुत्र 
मारती है । कितनी बुरी बात है । 


यह कुछ मातारानी का मैंने लिखने का प्रयास किया है । 


परन्तु यह संक्षेप से लिखा है श्रमी न जाने कितनी और पट 


मातारानी होंगी । मेरा लिखने का केवल यही तात्पये है कि 
हमारे देश के स्त्री पुरुष, बाल तथा वृद्ध, सब सावधान हों 
जायें शौर इस चलाये हुये चक्र से छुटकारा पा जावें। इन 
पाखंडियों की बातों में न झायें और न ही भयभीत हों । 
आपकी किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं हो सकती । क्‍यों 
. व्यर्थ मैं डर रहे हो? प्रगर डरना है तो केवल ईश्वर से 
डरो । उसी का झाश्रय लो । वह सच्चा पिता है। झाज उस 
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को छोड़कर लोग कया कर रहे हैँ? बस के ऊपप रिक्षा के 


पीछे, स्थान २ पर “जय मातां जय सन्तोषी लिख रहे हैं। 
इससे कुछ लाभ नहीं होता । यह केवल दिखाने की जय है। | 


कर्म में जय नहीं है। चाहिये तो यह कि सब लोग अपने 


जीवन को ऐसा बनायें, जिससे उनको जब मृत्यु हो तो जय | 
करके अर्थात्‌ जीत करके, विजय करके जायें। वह तभी होगा _ 
जब अच्छे कार्ये करके जायेंगे । श्राज क्या है? बस के ड्राइवर _ 
बस के अन्दर मातारानी का चित्र शीशे में जुड़वा कर लग- | 
वाया हुआ है । बीच में नोट रकखे हुये हैं। उसके पास ही. 


बिजली का बल्ब जल रहा है। ऊपर मोर पंख लगाये हुए हैं। 
परन्तु. आप क्या करता है ? शराब पीकर बस चला रहा है। 
कई दफा एक्सीडेन्ट भी हो जाता है, क्योंकि शराब में होश 
नहीं रहता.। जैसे किसो ने कहा है “मद्य अन्दर और मत 


(बुद्धि) बाहर” । प्रब बताओ, - मातारानी की जयसे या. 


चित्र लगाने से क्या लाभ. हुआ ? जब कमं वैसा नहीं करते । 


इसलिए मैं कहती हूं कि यह नकली मातारानी है। तुम भी 


नकली भक्त हो । छोड़ दो इस नकली पूजा को और जो 
असली मातारानी है, उसकी पूजा करो । 

ह 

इसी लिये मैं इस पुस्तक में भ्रब असली मातारानी क्या 

है इसका वर्णान करने लगी हूं। जिस प्रकार नकली माताः 


रानी एक नहीं, भ्रनेक हैं। इसी प्रकार असली मातारानी भी 


` कई तरह की हैं जिनको आजकल के दुर्बल लोग जानते नही 
ग्रौर असल को छोड़कर नकल के पीछे भाग रहे हैं ।. फिर 
अब तो लड़के और लड़कियों ने सिनेमा तथा पिनामा, बीड़ी 
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इन दो को ही अच्छी माँ समझ लिया है। परन्तु जो भी इन 
दोनों'को भ्रधिक ग्रपनाता है, वह अपने शरीर को रोग लगा 
लेता है। सिनेमा देखने से तो जहाँ रुपया खर्च होता है, 
समय लगता है, वहाँ पर आंखों की इष्टि भी निबेल होती 
है। दूसरे पनामा तम्बाक तो शरीर मैं बहुत. हानिकारक 
होता है । इसको तो बिल्कुल नहीं पीना चाहिए । . 

यदि विचार किया जाये, तो हमारी असली मातारानी 
जो सबसे प्रथम और पूजा के योग्य है, वह जन्म देने वाली 
माँ जननी है । दूसरी वेदमाता, फिर पृथ्वी माता, गायमाता) 
गायत्री माता, और गंगा माता हैं। इन सब का अपने-अपने 
स्थान पर बहुत महत्त्व है। इस लिए जिस प्रकार से जेसा 
भी इनका हो सके, हम सब को मान करना चाहिए । 


झसलो माता का प्रथम स्थान किसको देना चाहिये ?' 
वह है जन्म देने वाली माता जिसको “शतपथकार" ने “मातृ- _ 
मान्‌” और उपनिषद के ऋषि ने ' मातृदेवो भव लिखकर 
सम्मानित किया है । वास्तव में ही वह मां पूजा के योग्य है! 
` जो बालक को अपने गर्भ में नौ-दस मास रखकर फिर कफन 
को सिर में बान्ध कर जन्म देती है इतना हो नहीं । बच्चे के 
पालगो-पोषणा करने में भी उसको अत्यधिक (संकट) कष्ट का 
मुकाबलो करना पड़ता है । जब कभी बच्चा बीमार हो 
हो जाता है तो उस समय मां की -अवस्था देखने योग्य होती 
है। उसको न तो रात्रि को निद्रा ही आती है भर न दिन 
को भूख ही लगती है । वह तो परम पिता परमात्मा से यहीं 
प्राथंना करंती है कि हे प्रसु ! मेरे नव्हे मुन्ते का बुखार उतर 
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जाये । इसके बदलें: में मुझे चाहें जो हो जावे परन्तु यह ठोक 
हो जाये । इसका कष्ट मुझसे सहन नहीं होता । क्या यह 
कोई छोटी: बात है ? फिर बच्चा उसके साथ रात्रि को सोता 
है। अब सर्दी की ऋतु है है। बच्चा कई दफा रात्रि में 
बिस्तर के ऊपर पेशाब करके बिस्तर गीला कर देता है, भ्रब 
मां क्या करती है । गाप तो गीले स्थान पर हो जायेगी और 
बालक को सूखे पर सुला देगी । उसर्मा का बच्चे के प्रति 
` कितना स्नेह है.। इतना ही नहीं । बच्चा रोता है । वह उसकी 
बात को समझ नहीं पा रही । कभी उसको लोरिया देगी, 
'फूलने में डालकर हिलायेगी । कभी पंखा करेगी, तो कभी 
सोचती है कहीं प्यासा न हो जो रो रहा है तो कहेगी “मेरा 
बेटा मम पीयेगा ? ” श्रब बताश्नो कौन सी डिक्शनरी में यह 
मम शब्द लिखा हुआ हे। अ्रगर कही है तो वह मां की हृदय 
को डिक्शनरी में है क्यों, उसको नस-नस में उसके रोम-रोम 
में बालक का स्नेह समाया हुआ हे । बालक कुछ बड़ा हुआा 
उसके दाँत निकले । वह भागी-भागी पड़ोसिन के पास जाती 
हे-मेरे बेटे रोहिताश के दांत निकल गये है । वह इसको 
` बधाई देती हे । वह मिठाई वाटने लगती हैँ फिर वह थोड़ा 
सा और बड़ा हुआ । जरा सा शब्द तोतली भाषा में बोलकर 
भ्रम्मा कहा । इसके कहने की देर थी मां का दिल बाग-२ 
हो गया । फूली नहीं समा रहो भ्रब उसको बार-बार मम्मा 
कहूलायेगी । जब वह मम्मा के साथ मम भी कहने लगा, तब 
तो इसको प्रसन्नता का पारवार नहों। जो कोई घर में 


आता हे, उसे बतायेगी । ऐसा लगेगा जैसे इसको कोई खजाना 
मिल गया हो । द | 
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बस, इस प्रकार से. मां को ममता बढ़ती ही:..ज़ाठी है। 
जिसकी ग्रथाह गहराई . कोई वैज्ञानिक आजतक नहीं नाप 
सकता मां ने कोई वस्तु खाते के. लिये बनाई । बच्चा उस 
वस्तु को बहुत पसन्द करता है.। बह बार २ मांग रहा है। 
` इसके वावजूद बचे या न.. बचे परन्तु वह उसको खिला कर 
अपने श्राप को तृप्त कर लेती है.।..बालक चाहे सुन्दर हो या 
कुरूप, परन्तु उसे. बहुत खूबसूरत ही दिखाई देता हे । बस, 
इसी स्नेह के कारण वह उसके माथे पर काजल का चिन्ह 
लगा देती है कि कही मेरे लाल को किसी को नजर न लग 
ज'वे । कहां तक लिखा जावे । मां सन्तान के ऊपर भ्रपना 
सर्वस्व ग्रपेरा करने को तैयार रहती है । ऐसी ममता की 
सूति त्याब और तपस्या से भरपूर मां हो असली मातारानी है। 


जिस मां ने जन्म दिया, पालन-पोषण क्रिया, लाइ-प्यार ' 


इतना होने पर भी आज इस ग्रसलो मातारानी को लड़के- 
लड़कियां नमस्ते तक करना पसन्द नहीं करते । उसके चरण 
स्पर्श करके आशीर्वाद तक नहीं ले रहे श्नौर अपने झापको 
राम के भक्त कहते हैं। श्रीराम तो अपनी माता के सख्चे 
भक्त, आदश पुत्र थे । जब वह बन जाने को तँयार हुए तब 
, माता कौशल्या के महलों में उन्हें मिलने के लिए गये । 
कौशल्या जी ने कहा मैं आपको बन में नहीं जाने दूंगी । उस 
समथ रामजी ने उत्तर दिया । ` 
सुन जतन सोई सुत वड़भागी-जो पितु मातु चरण नुरागो। 
तनम मातु पितु सेबनहारा-इुलेभ जनतो सकल ससारा॥ 
` श्रीराम कहते हैँ--माताजी ! वह पुत्र भाग्यशाली होता 
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है, जो अपने माता-पिता की आज्ञा का पालन करता है 
ौर तन, मन, घन से उनकी सेवा करता हैं। श्राजकल के 
लड़के यदि रामचन्द्रजी की मातृ शक्ति का ग्रनुकरण करें तो 
मैं उन्हे विश्‍वास दिलाती हूं कि उन्हें एक नहीं, चार वस्तुयें 
मनुजी महाराज के लिखें अनुसार मिल सकती हैं-- 
____ अभिवादन शौलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः । 
` चत्वारि तस्य वर्ध॑न्ते, ग्रायुविद्या यशोबलं।। ` 

मनुजी कहते हैं--सेवा करना तो अलग बात है, जो . 
अपनी माताजी को अभिवादन करता है उसकी आयु लम्बी 
होती है, विद्या, यश तथा बल बढ़ता है। a 

माता का ऋण बच्चे के ऊपर बहुत है । वह उसकी 
जितनी भी सेवा करे, कम है । वे भाग्यशाली पुत्न तथा 
पुत्रियां हैँ जिनको असलो माताजी जीवित हैं। उससे भी 
अधिक वे भाग्यशाली सन्तान हैं, जो माताजी की सेवा करते 
हैं। मेरा तात्पयं केवल जन्म देने वाली माताजी से ही नही, 
अपितु जो सास जी हैं वह भी माताजी हैं। जिसने तुम्हारे 
पतिदेव को जन्म दिया है । फिर जन्म देने वाली तुम्हारी मां - 
तो तुम्हें कभी-कभी. मिलेगी, लेकिन इस सास रूपी माता- 
रानी के साथ तो तुम्हें सारा जीवन व्यतीत करना है । झाज ' 
कल की पुत्र वधुयें इस ओर ध्यान नहीं देती । अपितु सास 
मातारानी की झाज्ञा को भ्रवहेलना करती है । मैं उन्हें यहाँ 
एक मां होने के नाते से अपत्ती श्रोर से मार्गनिर्देश कर रही 
` हैं ) यहाँ पर उस सती साध्वी सीता जी के जीवन का वह 
प्रसंग लिखकर, जब वह जाने लगती है। आप सब इस बात 
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से परिचित हैं कि १४ वर्ष का जो बनवास था, वह श्री 
राम जी को हुआ था सीता जी को नहीं ? परन्तु वह जानकी 


जी भी साथ जाने लगी तो जाने से पूर्वे कौशल्या जी के चरण _ 


स्पर्श करती हुई क्या कहती है 


चौ० तब जानकी सासु पग लागो-सुनो माय में परस झभागी । 
सेबा समय देव बन दीना-मोर मनोरथ सफल न कोन्हा ॥ 


: देखो, पुत्रवक्ष होने के कारण सीता जी चरण स्पशं कर 


` रही है भर फिर क्या कहंती हँ-सुनो माय में परम अभागी 
शब्द बहुत ही ऊंची विचार धारा का है, मामूली नहीं ठे 


है 


सीता के अन्तस्थल के शब्द आजकल की पुत्र वधुयें पढ़े, 
सुनें और अपने जीवन में चरितार्थ करें तो असलो माता- 
रानी की पूजा हो सकती हैं । तभो उनका गृहस्थ भी सुखी 
हो सकता है । यदि वे इस माता रानी को छोड़कर जो घर 
में साक्षात्‌ चेतन रूप से बेठी है, मन्दिर में जाकर 
पत्थर की घड़ी हुई मातारानी को दूध की लस्सी से जाकर 
स्नान करवाती हैं । 'उनका यह कार्य शास्त्र की दृष्टि से 
निन्दित है । फिर इससे लाभ भी कुछ नहीं 1 इंसलिए तो 
तो हम लोग सीता को स्मरण करते हैं। लाखों वर्ष हो गये । 


उसका यश संसार के कोते २ में फला है । दुनियाँ उसका - 


नाम बड़ी श्रद्धा से लेती है । इतना ही नहीं लोग “सीताराम- 
सीताराम” कह कर सीता को प्रथम स्थान देते हैं ्रौर॑ राम 
का नाम तो पीछे लेते हैँ । यह उस सत्यशीला; पतिपारायण, 
विनम्रता की मूर्ति संती साध्वी सीता जी के शुभ गुणों का 
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ही “तो परिणाम है। यदि उस में यह सब गुण न ,होते तो 
कोई भी स्मरण न करता । इतना ही नही, उसने केवल 
अपनी सास कौशल्या जी का ही आदर सत्कार नहीं किया । 
उसकी जो दूसरी सौतेली सासू सुमित्रा तथा कंकयी थीं 
उनको भी बहुत आदर की दृष्टि से देखती थी । इतना ही 
नहीं, उसी प्रक्कार से उनकी आज्ञा का पालन भी करती थी 
जिस प्रकार कौशल्या जी की ग्राज्ञा का। क्योंकि वह्‌ वेद 
शास्त्रों को ज्ञाता थी । उनके ऊपर आचरण करने वाली थी। 
उसे यह शिक्षा बाल्य काल से घर में और गुरुकुल से मिली 
हुई थी “मातृ देवो भव'' किस तरह से माता की सेवा सुश्रूषा 
करनी चाहिए . हि 
दुसरा स्थान अगर कोई है तो वेद माता का है। यह 
वेद माता भी हम सबकी माता है, जिसमें स्वयं भगवती श्रति 
प्रमाण है:--- £ र ळर 


` “ओं स्तुता सया वरदा वेद साता प्र चांदयन्तां पावसानी 
दिजानांमू । श्र।युः प्राण प्रजा पशुं कोर्ति द्रविणं ब्रह्मचचंसम । 
महय दत्त्वा ब्रजत ब्रह्मलोकम्‌” । श्र ०१९-११-१ ।। 


शब्दार्थ---(वरदा) इष्ट फल देने 
की माता वेदवाणी (मया) मेरे कद सालीची 
झाप विद्वान लोग (पाव मानी) पवित्र करने वाले, परमात्मा 
. को बताने वाली वेदवाणी को (द्विजानाम्‌) ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
और बैश्यों में (प्रचोदयन्ताम्‌) भ्रागे बढ़ावें । (मायु:) जोवन 
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(प्राणास) आत्मिक बल (प्रजास्‌) सन्तानादि (पशुम) गौ, घौड़ा 
_ आदि पशु (कीतिम्‌) यश (द्रविणम्‌) धन (ब्रह्मवर्चसम्‌) वेदा- 
भ्यास को तेज (महमंदत्वा) मुझे देकर, हे विद्वान्‌ लोगों (ब्रह्म 
लोकमु) वेद शक्तियों की समाज में (व्रजत) प्राप्त कराओं । 


इस वेद माता का प्रथम विशेषण है “वरदा” अर्थात्‌ 
वरों को तेने वाली है। वर का शाब्दिक र है वरणीय 
श्र्थात्‌ इच्छित पदार्थो के देने वाली । मानव जीवन की सम्पूरां 
ग्रावश्यकतायें एवं कामनाएं इसके माध्यम से पुणां हो जाती 
है । इसीलिए वेद को ऐहलौकिक एवं पारलौकिक कामनाओं 
को पूणं कर देने वाला कहा है। इन कामनाओं में सभी प्रकार 
की प्रेरणायें और यज्ञीय भावनायें अन्तँभूत हो जाती हैं। 
इसीलिए इस माता का वह “वरदा” सम्बोधन इसके सर्वंथा 


` युक्तियुक्त है । 


यह 'वेद माता' केवल सामान्य. जनों को प्रेरणा देने ' 


वाली है, अपितु "द्विजानाम्‌ पावमानी' ब्राह्मणों एवं ऋषि 
कोटि के व्यक्तियों को भी मानो पवित्र कर देने वाली है । 


सामान्यतः दो शब्द प्रयोग किये जाते हैं-- एक है 'पवित्र' . 


दुसरा है 'पाबन' । 'पवित्र' तात्पयं है जो स्वयं पवित्र हो । 
जैसे हुम किसी पुरुष के लिए कहते हैं कि वह बड़े पवित्र 
झाचरण वाला है। परन्तु 'पावन' छन्द के ग्रन्तर्गंत दो 
प्रकार की भावनायें निहित हैं । वह स्वयं तो पवित्र है ही, 
परन्तु उस में दूसरों को भी पवित्र करने का सामर्थ्यं विद्यमान 


है । जैसे हम पतित पावन शाब्द का प्रयोग करते हैं अर्थात्‌ | 
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वह परमात्मा स्वयं तो पवित्र है ही, दूसरों. को भी पवित्र 
करने में सामर्थ्ये है । इस मन्त्र में इस वेद माता के पिपासु 
ब्रह्मज्ञानियों को भी ज्ञान देने का सामथ्यं, उनको प्रेरणा देने 
की शक्ति विद्यमान है । इसी लिए उसे 'पावमानी द्विजानाम्‌' 
कहा है। | 

यह वेव माता श्रपने पुत्र को 'दीर्घाण्यष्मय' अत्यन्त दृढ़- 
घ्राणा र उत्तम श्रेष्ठ सन्तान, घन धान्य से युक्त समद्धि 
, और मरणोपरांत भा शेष रहने वःला, अमरं कर देने वाली 
कोति प्रदान करती है । इस बेद माता का पुत्र कभी दोन नहीं 
: होता । वह सदा नाना प्रकार क द्रवणों से सम्पन्न होकर मानों 
स्वय भगवान हो जाना है । भगवान से हमारा तात्पयं उस 
पुरुष से है, जा ६ प्रकार के भगों से युक्त हा--- 

“ऐ्वयेस्य समग्रस्य घमंस्य यशस त्रिय: । 

ज्ञान वेराग्योइचंच षष्णां भग इतोरिरणा ।।'' 
_ अर्थात्‌ जो सम्पूर्ण ऐश्वर्यों का भ्रधिपति हो । ` जिसके 
एइवर्ये में कहीं काई न्यूनता न हो। जो धर्म का ज्ञाता हो, 
और केवल बुद्धि पुवेक या वाणा से ही उपदेश न करे 
अपितु जिसने उम कमं को भ्रपने जीबन में उतारा हो। गौर 
उसके जीवन से प्रेरणा पाकर स्वयं उस कार्य का आचररा 
करने की प्रेरणा प्राप्त होती है । इस माता के हारा वर 
प्राप्त करके जगावान्‌ बनने वाला ब्तक्ति अमिट यश का 
त र होकर श्रेष्ठ, श्री और वि हो जाता है। . 
ह भगवान्‌ कमी अज्ञानी नही होता । यह्‌ वेद माता उसको 
पुर्ण ज्ञानी बना देती है रौर वह ज्ञान झरत में उसको भोग: 


Is ड़ 
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और विलासों के गर्ते से बचा कर जीवन के परम लक्ष्य को 
प्राप्त, कराने वाला होता है। क्योंकि उस धन-धान्य यदा श्री 


के साथ वैराग्य का सम्पुट ताना होता है रोर एसा. 


व्यक्ति ही सभी मनुष्यो के लिये 'भगवान शब्द के सम्बोधन 
के उपयुक्त होता है । र 
. इस बेद माता सें वर प्राप्त करने वाला वह “भगवान्‌ 
सामान्य पुरुष नहीं होता । वह ब्रह्मज्ञानो, ब्रह्मवचंस, सम्पूरणं 
कामनायें पूणं करके निष्काम हो जाता है और ऐसे पुरुष को 
ही भगवान श्री कृष्ण ने 'प्रैंडित' शाब्द से सम्बोधित किया 
है । उनका पंडित भगवान से कम नहीं है श्लोर सब पदार्थं 
उस एक मात्र माता वेद माता की सेवा में प्राप्त हो जाते हैं। 


ब्राह्मणों को द्विज इसलिए कहा जाता है क्योकि दो 
'बार जन्म लेता है । एक बार जननी के उदर से और दुसरी 
बार तव जब वेदारम्भ संस्कार के अवसर पर भगवतो श्रूंति 
के मंगलमय मन्त्र उसके कानों के माध्यम से उसके हृदय में 
प्रविष्ट होकर उसको श्रपने मातृत्व का ज्ञानमय दुग्ध पिलाती 
है, तभी वह शूद्र से द्विवता को प्राप्त हो जाता है । क्योंकि 
'जन्मंनाजायते शूद्र' जन्म से हर व्यक्ति शुद्र ही उत्पन्न 
होता है । | 
जिन व्यक्तियों ने इस वेद माता के दुग्ध का पान क्रिया, 
चे ग्रमरता को प्राप्त कर गये । झी रामचन्द्र जी के जीवन 
को देख लो । उन्होंने इस वरदात्री वेदमाता का पठन-पाठन 
अपने सुयोग्य गुरु वशिष्ठ जी से किया था। इसी कारण 
उन्होने अपना सारा जीवन वेद माता की पावन शिक्षा के 
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अनुसार व्यतीत किया । तभी वह इतने ऐश्वयंशाली हुये और 
उन्होंने सब प्रकार के वरों को प्राप्त किया । श्री राम जी क्री 
आयु बहुत लम्बी थी । उनके पास दूध, घी, श्रन्न, पुत्र, परि- 
वार सब प्रकार के पदार्थं उपलब्ध थे। फिर उनकी कीति. 
` जीवित होते तो थी हो, परन्तु मृत्यु के पश्चात्‌ भी 
उनका यश वेसे का वैसा ही बना हुआ है। उनके उज्जवल 
और पवित्र जीवन का आज रामचरित मानस के माध्यम से 
श्रवण करके अपने आपको धन्य मानते हैं । 


इसी तरह श्री कृष्ण जो के जीवन को देख लो । यह 
सब वेद वेदांग पढ़े हुए थे । उन्होने गुरुकुल में जाकर सांदी- 
पन गुरु से विद्या प्राप्त को थी । उनका जीवन भी संसार में 
एक ग्रादशंमय जीवन था । उसका कारण यही था कि 
उन्होंने “वरदा वेदमाता' से ही सब कुछ प्राप्त किया था | 
वे इतने यशदवी हुवे कि श्राज उनके समय का न तो कोई 
भवन है; न कोई मन्दिर हो है । यहां तक कि कोई वक्ष भी . 
नहीं रहा है, परन्तु पांच वषं होने के भ्रनन्तर भी लोग उनकी 
प्रतिवर्ष भादों मास में जन्माष्टमी मनाकर उनके यशगान 
गाते और सुनते हैं । उनका दिया हुआ गीता ज्ञान का अमर 
सन्देश जीवन में धारणा करते हैं। 


आर्य समाज के प्रवेतक महधि दयानन्द जी ने केवल 
१३-१४ वर्ष की अल्प आयु में ही 'वेद माता” की शरणा ली 
थी । उन्होंने यजुवद पुरा कन्ठस्थ किया था । . फिर जब वह्‌ 
अपना घर बार त्याग कर मथुरा में गुरु विरजानन्द जी से 
विद्या पढ़ने के लिए गये तो उन्होंने इसी वेद माता की शरणा 
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. सी, जो वरों की देने बाली थीं । उसके परचातउल्हीनिएवेद्वात 
भाष्य किया. भर संसार. के लोगों के समक्ष इसके ठीक २ 
प्रथं लिखकर बताये ॥ तभी उनका इतना. यश हुआ । आज 
,उनके वेद भाष्य को पढ़कर दुनियां पते भाग्य .की सराहना 
करती है । स्वामी जी का सारा जीवन वेदमात्ता की शरण मैं 
व्यतीत हुआ । उन्होंने चेद की.पाचन भौर पवित्र मांता से 
अपने जीवन को प्रविन किया हुआ था । उत्तका बाल्यकाल, 
.. यौवन तथा भ्रस्त समय प्रविन्न हो रहा । उन्होंने: इसी वेद । 
' माता के क रण इतनी लम्बी ,आ्यु प्र'प्त की वरन जिसको 
१२ बार विष दिया गया । वह कब जीवित रह सकते थे । 
उनके स्थानः पर, कोई श्रौर होता तो प्रथमं च.र व्रिष 'पीने से 
ही मर जात) । परन्तुबह तो भ्रमरता को प्राप्त करके गये । . 
' इसलिए हम सवको ऐसी'चेदमाता की ही .शरणा में जाकर 


चरों को प्राप्त करना चाहिए । : | 

भ्रगर तीसरी असली गाय माता? का वरोन मैं न करू 
तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। यह “गाय माता” हम सबकी 
- प्यारी माता है। यह कितनी उपकारी मां है। स्वयं घोस- 
तिनका.खाती है भौर हम सब लोगों को भ्रमृत-तुल्य दुध देती 
है । इसका दुध सबके लिए लाभकारी है। चाहे कोई बच्चा 
_ हो या,वृद्ध\रोगी हो श्रथवा निरोग यह सबके लिए सुखकर. 
हैं । आपने देखा होगा, जव किसी बच्चे की मां की मृत्यु हो. 
जातो है तो उसे गाय का दूध दिया जाता है। जिससे जहाँ 
चालक का शरोर बलवान्‌ बनता है, .वहाँ उसकी बुद्धि का 
भी अत्यन्त निकास होता है । उसका कारण यही है क गाय 
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का दूध शारोरिक शक्ति देने वाला होता है। जव गाय का . 


बच्चा पैदा होता है तो तभी वहं छलागें खगाता ह और भेस 
का बच्चा ल चुस्त नहीं होता । इसी लिए भस के दूध 
की अपेक्षा गाय के दूध को लोग अच्छा समझते है । फिर; 
ग्राप देखिये । भैस का दूध देखने में सफेद चान्दी जैसा और 
गाय के दूध का रंग सोने के रंग जैसा होता हे । चान्दी से 
सोने का मूल्य अधिक हूँ । परन्तु यहां देखों, यह भी बात 
लाभकारी हैं कि भेस के दूध का मुल्य अधिक आर गाय के . 
दूध का मूल्य कम होता है.। इसलिये सबको गाय का ही दूध . 
i Se के घी को ब्राह्मी बूटी मिलाकर लेने से . बुद्धि 
. बहुत तोब् होती है । इतना ही नहीं, इसका घी, दूध, | दही, 
मूत्र, गोवर मिलाकर एक पस्चगव्य नाम की औषधि बनती 
है। वह उस रोगी के. लिए लाभदायक है जिसका व्वेडप्रेशर . 
गो । NS 

So असली माता है, जिसकी प्रत्येक वस्तु अपने पुत्र 
पुत्रियों को लाभ ही लाभ देने वाली है। पुरातन काल में जब 
लोगों के मकान कच्चे होते थे तो हमारी माताये इसी गाय॑ 
माता के गोवर से कमरों में लेपन करके शुद्ध औक्सीजन लेती 

थीं। आज भी कई ग्रामों में मैं देखती हूँ. कि जिनके मकान 
कच्चे हैं वें ग्रामीण महिलायें गोबर से हो चौका इत्यादि देती 
हैं, जिसको बहुत पवित्र माना गया है। bn | नहीं, इस 
` क्षा मूत्र भी बहुत लाभप्रद है । जिसके कान में दर्द होता हो 
यह डालने से ददं ठोक हो जाता है। वेद में गाय माता के 
विषय में कई मन्त्र हैं.। जेसे-- | 
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हे प्रभो हम 


इस गाय माता के भ्रनन्त गुणों को हृदय में धारण कर _ 
.हमें इसको सच्चे दिल से पूजा करनी चाहिए । पूजा से मेरा 
तात्पर्यं यह नहीं कि इसके ऊपर पुष्प चढ़ाये जायें । जैसा कि 
हम'रे पौराणिक बन्धु करते हैं । वे लोग गोपाष्टमी के दिन 
गाय के सींग में डोरी बाधते हैं रौर मस्तक पर सिन्दूर का 
तिलक लगा कर ऊपर फूल चढ़ाते हैं । यह ग्रसलो पूजा नहीं ? 
ग्रसनी पूजा यह है कि हम उसको घास चारा खिलायें, उसंको - 
प्यास लगंने पर जन पिलायें और गर्मी-सर्दी से उसकी रक्षा 
करं, जिस प्रकार से श्री कृष्ण जो किया करने. थे । इतने 
वेभवशाली होने पर भो वह स्वय वन में गाय माता को चराने 
के लिए जाया करते थे भ्रौर उनको हर प्रकार से सेवा. करते 
थे । आज वहुत लोग 'गऊ माता को जय' बुलाने हैं परन्तु 
उनके सामने ही बहुत सारी गाय भूखी मर रही है, जिन्हे 
घास तक नहीं मिलता । वे गम्दगो के ढेरों से मल उठा २ कर 
खाती हैं । गाज हमारे ग्रायं लोग भी अपनो पुरानी परम्पराश्ों 
को भूलते जा रहे हैं। पहले लोग पुत्री के दहेज में गाय दिया 
'करते थे । भ्रब भ्रपने घरों में ही गाय रखना पसन्द .नहीं 
करते । उसका स्थान कुत्ते ने ले लिया है । कितने दुर्भाग्य 
की बात है कि जिस माता के जीवन से हंमें इंतने लाभ प्राप्त 
हों, ्राज उस माता के छोटे २ बछडे तथा. बां. हजारों 
नहीं, लाखों की संख्या में सूर्य उदय होने. से पूर्व, मार दिए 
जाले हैं । उनके चमड़े से जूते बना बता कर लोग पहन . कर 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri” 


५२ || 


-्रसन्नं होते हैं। ऐसे लोग भाग्यहीन और बुद्धिहीन हैं। 
भाग्यहीन तो मुझे इस कारण लिखना पड़ा; क्योंकि मानव- 
जीवन उन्हें अपना भाग्य बनाने के लिए मिला है। वे अच्छे 
कर्मे करके भाग्य उदय करे । परन्तु जब उनके पेरों को शोभा 
को बढ़ाने के लिए जीवहत्या करंनी पड़े तो पाप के भागी वे 

` ही लोग होंगे । ऐसे लोगों ने अच्छे कर्म तो क्या करने 

उल्टा वे पाप करते हैं । इसी बात क्रे कारण ये लोग वुद्धिहीने 
हुँ, जो सोचते नहीं ? इसलिए मेरा तो ऐसे लोगों से यही 
निवेदन है कि वे गाय के 'चंमंड़ का न तो जूता पहनें. न ही 
अन्य वस्तुय प्रयोग करे । परन्तु जितनी बन सके गाय माता 
की सेवा करके उसका आर्शीवाद प्राप्त कर । 
हमारी पृथिवी माता है, इस में वेद ही प्रमाण है :-- 
४ माता सुमिः पुत्रो अहं पृथिव्या 


सब की उत्पादक होने के कारण पृथिवी मेरी माता है 
झौर मैं पृथिवी का पुत्र हूं यह हम संबकी जननी है । इसी के 
. गर्भ से सब पहले पेदा होते हैं। ऋषि मुनियों ने भी सबसे. 
पहले इस के पेट से जन्म लिया है । इसलिए यह रत्नगर्भा 
भी कहलाती है । इसके गर्भ से अनेकों प्रकार के रत्न प्राप्त : 
होते हैं। यह सोना, चांदी, हीरे पन्ने, जवाहरात देती है । बह 
- पथिवी माता अ्रन्नपूर्णा है । इसी के गर्भ में भ्रौषधियां पेदा 
होती हैं, जिससे हमारे रोग दूर होते हैं। इसकी गोद' में - 
नदियां खेलती हैं 1 इसको छाती पर पहाड़, समुद्र, वृक्ष कलोल 
करते हैं । ग्रंथवंवेद के भ्रन्दर द्वादश काण्ड का प्रथम सूक्त 
सारा पृथिवी सुक्त है।' ` 
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शो विशवंभरा वसुधानी प्रतिष्ठां हिंरण्यवक्षाजगेतो निवेशनो । 
वश्वानर ` बिभ्रति _भूमिरग्निमित््रक्रषभा द्रविखेंनो दघातु ।। 

इसका भावार्थ है- (विश्वंभरा) समस्त भरणा-पोपणा 
करने वाली यह पृथ्वो हो (सुधानी) समस्त द्रव्यो को धारणा 
करने वाली, सब वहुमूल्य धन सम्पत्तियों का खजाना है । वह 
सव की (प्रतिष्ठा) मान और यश को बढ़ांने वाली हिरराय- 
` वक्षाः सुवणं आदि धातुओं को श्रपनी कोख में धारण करने 
वाली और (जगतः) समस्त संसारः को अपने ऊपर बसाती हैं। 
(भूमिः) सबको उत्पन्न करने वाली भूमि (वेइवानरम्‌) समस्त 
प्राशियों को और उनंके हितकारी (म्रग्रिम) अग्नि और उसके 
समान तापकारी राजा को (बिभ्रतो). धारणा करती हुई 
या (इन्द्रऋषभा) इन्द्र ग्रर्थात्‌ सूर्य रूप महावृषभ के समक्ष 
स्वयं गौ के समानं उसके तेज से नांना चर, अंचर सृष्टि को 
उत्पन्न करने हानी यंह पृथ्वी (नः) हमें (द्रविणे) ` घन ऐश्वयं ` 
में (दधातु) स्थापितं करे, सम्पन्न करे । | 


विश्व कहलानेः का गौरव हमारी भूमि माता को हो है । ' 


उसका द्वार चींटी जेसे. क्षुद्र प्राणी से लेकर प्रभु को सर्वोत्कृष्ट 
रचना मनुष्य तक के लिए सदा-सदा से खुला है । वह प्राणियों 
को प्रवेश ही नहीं, निवेश भो देती है.। सौभाग्य से झथवंवेद 

के इस सूक्त में भूमि को मांता कहकर स्मरण किया गया है। 

प्राणियों को जन्म देने वाली मातायें कुछ समय तक भरण- ` 
पोषणं करती हैं और फिर छोड़ देती हैं। मरणोपरान्त की 
तो कथा ही क्‍या ! भूमि ऐसी माता है जो कि जन्म से मरणो 
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' पर्यन्त कभो साथ नहीं छोड़ती और मरणोपरान्त भी अपनी 
कऋोड़ में समेट लेती है । इसी कारण उसके पुत्र वेदिक 
ऋचाओं के माध्यम से भूमि माता का स्तवन करते हुए गाते 
हैं । विश्वरभरा, वसुधानी, प्रतिष्ठा; हरण्यवक्षा, जंगतो ` 
निवेशन । वेश्वानरं बिभ्रती भूमिः ॥ 


“माता भूमि: पुत्रोऽहम्‌ पृथिव्याः 


हे भूमि ! तू हमारी माता है और हम तेरे पुत्र हैं। _ 

तू सबको प्रवेश देकर उनके धारण पोषणं का भी प्रबन्ध . ' 
करती है । तू विश्‍्वरभरा है। निवास देने वाले साधनों की , . 
.खान है । तू ही हमारी प्रतिष्ठा है। जड़ संगम का निवेश ” 
स्थान है । उपस्कास्ते ग्रनमोवा प्रथक्ष्या प्रस्मस्य सन्तु । तेरो 
गोदियां हम प्राश्णियों के लिए निरामय और यक्ष्मा रहित हों । 

“ त्बज्जातास्त्व चरन्ति मत्यस्त्विं विम किपदस्वं चतुष्पदः । 
तुझसे उत्पन्न हुए तुक पर ही विचरण करते हैं। तूही दो. 
पाये और चौपाये प्राणियों का भरण-पोषणा करती है । 


इस सूक्त “भूमि माता” का विश्वभृत्‌ रुप अति स्पष्ट है । 

वह विशवरभरा विश्वमाता है। विश्वधामा है ।. वंह धोरणा 

' झौर पोषण में सामथ्यं । ` आइये, हम सभो पुत्र श्रद्ध'पूरित 

` प्रणाम की अंजाल पित करते हुए वेद के शब्दो में उच्चारण 
कर :— Ws 


` ५ तस्मे हिरण्य वक्ष से पृथिव्याम्रकरं नमः ए आर कहें -- 
वयं तुभ्यं (बलि हृतः) वलिहृततः स्याम । 
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रहें । 

इसके साथ ही हमारी जो “गायत्री माता है” यह भी 
बिल्कुल सत्यं है कि वह हम सब की माता है । भ्राज से बहुत 
काल पूर्व शिव जी महाराज कलाश पर्वत पर बेठ जप, ध्यान 
उपासना, वगैरह कर रहे थे । पर्वती जी ने पूछा महाराज ! 
श्राप किस मन्त्र का जप कर रहे हैं, जिस से श्राप परम सिद्धि 
को प्राप्त हुए हैं महदेव जो ने कहा : द 

“गायत्री वेदमातास्ति साऽऽधाशक्तिमंता भुवि । 

जगतां जननी चेव तामुपारोऽहमेवहि' ॥ 
गायत्री वेद माता है । पृथ्वी पर वह (झाया) प्रारम्भिक 


` शक्ति कहलाती है । मैं उसी को उपसना करता हूं। वही 


संसार कौ माता है । इस बात से कितना स्पष्ट होता है कि 
शिव जी महाराज ने इस मःता का जप करके लोगों को बता 


“दिया कि भ्रसली श्रौर वैदिक कोई माता है तो गायत्री माता 


ही है। इसलिए और मन्त्रों को छोड़ कर इसी माता का जप 
करना चाहिए । लोग गुरु मन्त्र लेकर जप करते हैं लेकिन 
असली गुरु मन्त्र यही है, जो वेदों में भ्राया है. इसके जाप 
करने से बहुत लाभ होता है। सन्तों ने लिखा हैः 
गायत्रो के जाप से मिटे सकल सन्ताप । 
" ` प्रम मगन हो भक्तजन जपे निरन्तर जाप ॥ 


फिर लिखा है :— 


. 'महामन्त्र जितने जगमाँहि कोऊ गायत्री सम नांही । 
सुमिरन हृदयमें ज्ञान प्रकाशे आलस्य पाप अविद्या नाष ॥ 
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इस माता की महिमा अनादि काल से ऋषि-महषि गाते 
आये हैं । महषि वरिष्ठ जी कहते थे “ यदि मंदमनि, कुमागं- 
गामी और अ्रस्थिर मति वाला भी गायत्री की. उपासना का 
सहारा लेता है तो वह पवित्र होकर सद्गति को प्राप्त होता 
है” विश्वामित्र जी कहते थे— “कामना रहित होकर यदि 
गु [यत्री का जप करे तो आवागमन से छूट जाता है” । स्वामी 
दयानन्द जीं साधायत्रो जप बतलाया करते थे। महाराजा 
ग्वालियर से आप ने कहा -- “भागवत सप्ताह की अपेक्षा 
. गायत्री पुरञ्चरण श्रधिक श्रेष्ठ है” । इसी कारणा ससत्यार्थ- 
प्रकाश में उन्होंने लिखी है कि जंगल में एकान्त ' स्थान पर 
जाकर नित्य कर्म करता हुआ गायत्री का जप श्रर्थ सहित 
करे । न्यून से न्यून एक घंटा अपने भ्रात्मा को परमातमा में 
लीन करे 1.पूज्य महात्मा श्रात्न॑न्द स्वामी जी ने लिखा था .कि 
मेरा तो जीवन ही इस गायत्री माँ ने पलट दिया । जब मैं 
छोटा था, तीसरी चौथी कक्षा में पढ़ता था। बुद्ध कुण्ठित 
थी । कुंछ भी स्मरण नहीं रहता थ।, त्त घर वाले मुझ से 
प्रसन्न थे, न ही स्कुल में अध्यापक । मैं उदास रहता था, एक 
दिन नित्यानन्द जी हमारे घर पर ग्राथे; मैंने उन से बात को 
उन्होंने कहा-गायत्नी माता की गोद में बैठो | बह ही तुम्हें 
दुलार, प्यार, सद्बुद्धि देगी । मैने निरन्तर जप करना शुरू 
किया, जिस से मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन भ्रा गया । 


ऐसी जो गायत्री माता है। इसकी-गोदी में हम .स॒ब 


बालक :प्रतः सायं हर घड़ी प्रत्येक क्षण बेठें । इस ,माँ को . 
न भूलें । इस से प्यार करें, तभो जोवम क़ा हार होगा । 
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इसके अतिरिक्त एक माता हमार भारत जे; में, र 
कर पुकारते हैं । वास्तव में यह माता 'भी अपने शिशुओं का 
उद्धार करती है । इस के जल में इतनी शक्ति है कि जो कोई 
तुलसी के पत्त में डालकर प्रतिदिन पान करे तो पित्त का. 
रोग नहीं होता । जिस के शरीर में गर्मी अधिक हो स्नान 
करने से उसे बुखार नहीं होता । इसका जल बरतेन में रखने 
से वषं भर तक खराब नहीं होता । इतने गुण होने के कारण 
लाखों लोग दूर दूर से स्नान करने के लिए काशी जी तथा 
हरिद्वार में ग्राते हैं। 
इस प्रकार मैंने इस पुस्तक में नकली और असली माता 
का वांत करने का प्रयास भ्रपनो अल्प बुद्धि द्वारा किया है । 
मैंने इस में भ्रपनी ओर से देश में फली हुई अविद्या जनित, 
ग्रशुद्ध विचारधारा को दूर करने का यथाशक्ति प्रयास किया 
है ।.मेरा किसी से किसी भी प्रकार का विरोध नहीं है। 
केवल विरोध है तो गलत बातों, गलत कामों से, झूठ भौर 
दम्भ से। जो लोग कपट, फरेब करके असत्य को सत्य सिद्ध 
"कर रहे हैं, उन की पोल खुलनी चाहिए ताकि जनता को 
विशुद्ध विमल वैदिक विचार धारा का ज्ञान हो। यही मेरी 
आन्तरिक भावना थी । उसका सत्य स्वरूप मैंने अपने प्रिय 
जिज्ञासु जनों की भेंट कर दिया है । आशा है, इसमें से हीरे- 
मोती चुनकर 'फूठे कंकरों को त्यागने का प्रयत्न करेंगे । 
ग्रन्त में सैं परमदेव, मंगलमय, परमेश्वर से यह प्राथना 
करती हूं कि वह मुझे शक्ति तथा सुमति प्रदान करते रहें 
ताकि मैं ग्रधिक से अधिक लेखन कायं करके परमात्मा के 
अमर पुत्रों की सेवा कर सक । & इति शुभम्‌ & 
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क उपदेश कथा मञ्जरी, 
ॐ वैदिक पः्चामृत | 
औ देव दयानन्दः | 
ॐ यज्ञ-महिमा 
ऊ याज्ञिक जीवन _ 
ऊ मधुर गीत 
अ संगीत सुधा 
ॐ भजन माला 


ॐ रत्न माला 
अ मणि माला 
ॐ दीप माला 
. ह नकली भगवान 


दानी लोग ग्राथिक सहयोग देकेर भ्रधिक साहित्य- 
प्रकाशन में सहयोग देवं । 
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